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सथूल और घूह्न 


अगवान ने शैतान बनाया, हैवान बनाया और इन्सान बनाया । शैतान 

को इन्सान की शक्ल से नफरत थी । आज भी है, और कितते ही इन्सान 
आज भी शैतानों को फूंटी आस नही सुहाते। हैवान भी इन्सान से प्रसन्‍ने 
नही थे और न आज है । इन्सान जब उत्पन्न हुआ तभी शैतान और हैवान' 
झसके थिनाश की तरकीबें सोचते लगे थे। कंस को तो इन्सान और इन्सानियत 
से इतनी चिंढ थी कि उसमे अपनी बहन देवकी की छह सनन्‍्तानें केवल इस- 
लिए नष्ट कर दी कि इन्सान उसके साम्राज्य में कही उत्पन्त न हो जाये ३ 
शैतान और हैवान को अंत मे सफलता मिली । इन्सान अवज्ञा कर 

बैठा । निर्माता कुपित हो गया। इन्सान का स्वर्ग मे रहना अब सभव 
न था। उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया । पाप और मृत्यु अवज्ञा का दंड 

है। दीनों ही साथ रहे हैं और साथ रहेंगे । 

इन्सात जब पृथ्वी पर आया तो शैतान और हैवान, पाप और मृत्यु 
उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्होंने रूप बदला, आकार बदला और रहन- 
सहन ही नही, अपितु अभिश्वप्त की प्रताडित करते का तरीका भी बदल 
डाला। रोग और रोगाणुओ का जन्म हुआ । सूक्ष्मातिसुक्ष्म रीगाणु, सुक्षम 
रोगाणु, सामान्य रोगाणु और दीघंकाय मानव सदृश रोगाणु। कुछ इत्सान 
के दुश्मन | कुछ इन्सातियत के शत्रु । प्रेमी की प्रेयसी का हरण किया, 
सुहागिनों के सिदुर पोछे, गोदी के लाल छीने, बुद्धोंका आश्रम कुचल 
दिया, कुल का दीपक बुझा दिया । आंख के तारे नष्ट, दिल के दुलारे नप्ट । 
रावण, कुम्भकरण, दुर्योधन, दुश्लासन प्राचीन रोगाणु है। नादिरशाह और 


स्थूल ओर सूक्ष्म | 
री 


चंगेज़ खां अर्वाचीन। इनके कारनामों से स्वर्ग से भी महान जननी और 
जन्मभूमि का मस्तक लज्जा से झुक जाता है। समस्त भूमंडल अबलाओं, 
अपाहिजों और शिशुओं की चीत्कारों से भर जाता है) कभी देवता 
दधीचि की हड्डियां मांगने दौडते हैं और कभी विष्णु मानव-हपर में अव- 
तरित होते हैं! कृष्ण भगवान ने 'यदा यदा हि धर्मस्य***” का वचन दिया। 
खुदा के बेटे प्रमु यीशु ने आत्म वलिदान किया और दूसरी बार फिर 
लौटने का वचन किया लेकिन**'! 
सामान्य रोगाणु कई बार स्थूल रोगाणुओं से भी भयानक सिद्ध हुए 
हैं। इन्हें कई वर्गों में रखा गया है जैसे, विषाणु, रिकेट्सिया, जीवाणु 
इत्यादि। किन्तु यह बहुत बाद की अवस्था है। आदि काल में जब प्लेग 
और महामारियां फैलती थी तो उन्हें शैतान की करतूत समझा जाता था 
ओर उनसे छूटकारा पाने के लिए अनेकानेक शक्तितियों की पुजा-आराधना 
की जाती थी | धर्म का स्वरूप कुछ स्पष्ट हुआ तो रोगो को कुकर्मों का 
फल समझा जाने लगा। लोगो का विश्वास' था कि यदि किसी क्षेत्र के 
सभी लोग पापी हो जायें तो वहां महामारियां फैच जायेंगी । डेविड ने 
दौतान के कहने पर इज़ रायल की जनगणना आरम्म कर दी और 70 हश्ञार 
व्यक्तियों को दैवी कोप मुगतना पड़ा। * 
इस बीच कुछ लोग बुद्धि का श्रयोग करने लगे थे। उन्होने देखा कि 
तारे और ग्रह घूमते रहते हैं । अतः सभी रोगों और महामारियों की व्याख्या 
पृथ्वी की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में की जाने लगी थी। कुछ लोगो की ये 
ग्रह दूसरी की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते थे। उनके कप्ट का कारण 
भी यही था। आज भी इससे छूटकारा नहीं मिल सका है और पता नही 
फितने लोग रोजाना 'अपने दिन! ज्योतिषियों से दिखाया करते है । 
रोग और पर्यावरण के बीच लोगों ने जो सम्बन्ध स्थापित किये उनमें 
से कुछ तो विज्ञान की कृप्तौदी पर भी खरे उतरे हैं कितु कुछ एकदम आमक 
सिद्ध हुए। यह देखा गया कि दलदली और नम भूमि के समीप रहने वाले 
लोगों को एक विशेष प्रकार का दुखार हो जाता है। बस, लोगों को विश्वास 
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हो गया कि यह ज्वर वायु-प्रदूषण से हीता है और उसका नाम मलेरिया 
(बुरी वायु से उत्पन्त) रखा गया। बुरी बायु के आधार पर अन्य अनेद 
रोगों की भी व्याख्या की जाने लगी और 8वी शताब्दी के मंत में तो 
थह्‌ बुरी वायु लोगों के मस्तिष्क में इस सीमा तक प्रवेश कर चुकी थो कि 
१793 में डा०वबेंजा[मिन रद ने यह घोषणा कर दी कि काही के सड़ने से निकलने 
बालो दूषित वायु के कारण फिलाडेल्फिया में पीत ज्वर फच गया है। ऋद 
(डप्येरिया वाहितमल की गैस से उत्पन्त होता था और हांडद्धामड बंदी 
नालियों के सड़ने से । डा० पेटनकाफर ने बताया कि हैडा छोद 
"भूमि के नीचे के जल-स्तर मे कमी हो जाने पर फवते हूँ । 
रोग-नियंत्रण के उपाय भी इन्हीं अमेक मुर्खेदापूर्ष स्िस्द दर ऋ 
परत थे। वायु को शुद्ध करने के लिए लकड़ी के वड़े-द् 
दो जाती थी याफिर तोप दाग दी जाती थी ( दग 
कैलिए अनेक वस्तुओं की धूनी दी जाती थी। रूप 
खगा दी जाती थी । एक बार एक पहार डे दाहिय रा देकर 
अतः दूषित वायु निकालने के लिए श्रनगनद क दुद में सिट २ 
और कुछ देर बाद जलयान अयाह सासर की 
दूषित वायु सम्बन्धी सिद्धांतों मेँ बट्धदे रुचच:ट 
डतसा स्पष्ट ही गया था कि गम छूट दे 
"परअधिक ध्यान दिया जाने नद्य ८य &< किक: >:5 दा पे 
समय के लिए देझ के बाहर हा 
को भय था कि कहीं ऐसे टोड अप्ले <झ रद दल बाद हो 
के समय लोग एकदडूमरेडे दर रूट कर प्दा करडे थे 
सम्बन्धित रोगियों ठमझ ४० 
दिया जाता था तदा अन्‍द्त: 
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सैयार हो चुरा दा | 
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जब चरमसीमा को पार कर जाती है, घैयें जब साथ छोडने लगता है और 
राक्षमी वृत्तियां जब अपने आपको भ्रमवश अजेय समझने लगती हैं तो 
सत्य और शांति की स्थापना के लिए या तो मचानक मार्य तिकत आता 
है या फिर स्वाहा का उद्घोष वायुमंडल का प्रदूषण समाप्त कर देता है और 
आशा प्रकाशवान हो उठती है। हालैण्ड मे लीवनहुक ने 976 से वैज्ञानिकों 
को सूक्ष्मदर्शी के रूप मे तीसरा नेत्र भ्रदात किया और सूक्ष्मजीव प्रकाश 
में आ गये । 9वी शताब्दी के उत्त राध॑ मे चिकित्सा जगत के मसीहा लुई 
पास्चर ने सिद्ध कर दिया कि कुछ रोग असंदिग्ध रूप से सूक्ष्मजीवों से 
उत्पन्न होते है। उसने कुछ रोगो के/सूक्ष्मणीवो को परखनली में सवर्धित 
करके दूसरे प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट कर दिया और ऐसे प्राणी रोगग्रस्त 
हो गये। वह कुछ ऐसे रोगो को भी छूत के रोग सिद्ध करने मे सफल होः 
गया जिनके रोगाणु वह पहचान नही सका था। उसने यह भी सिद्ध किया 
कि ये रोमाणु अचानक उत्पन्न नहीं हो जाते, अपितु पहले से मौजूद 
सूक्ष्मीवों की संत्ति होते हैँ गौर मौका लगने पर स्वस्थ लोगों पर 
आक्रमण करके उन्हे रोगग्रस्त कर देते हैं। कॉरव तथा उसके सहयोगियों 
मे इस निष्कर्षों को अधिक विस्तृत रूप प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
विभाई। हु 
वैज्ञानिक युग में एक ओर तो रोगाणुओ की पहचान हुई और दूसरी: 
ओर रोग के उपचार की दिश्या बदली | अब वैज्ञानिकों को रोगरोघ क्षमता 
नामक अजेय झव्वित प्राप्त हो चली थी। प्रयोगशालाओं में रात भर लैम्प 
जलता रहता और वैज्ञानिक निरतर नये विभीषणों की खोज में लगे रहते + 
इन विभीषणो को झरीर में प्रविष्ट कराया जाता था ताकि दरीर के 
पहरेदार अर्थात भक्षक कोशिकाएं इन्हे काबू करके भावी रोग रूपी राबण 
की शक्ति और उसे नध्ट करने का भेद जान सकें । इसके बाद शरीर में 
रोगाणु प्रविष्ट कराये जाते क्रितु इस समय तक प्राणी के शरीर में रोग- 
रोध क्षमता उत्पन्त हो चुकी होती थी। सावधानी-पुर्वेक तथा लगातार 
प्रयोग के बाद कुछ रोगरोधी पदार्थ मानव रबत मे प्रविष्द कराया जाता 
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और प्रयोग सफल होने पर अन्य सोगीं को इसका प्रयोग करने की सलाह 
दी जाती । इन परिश्रमों के फत्तस्थरूप रोग के बचाव की आधुनिकतम 
ओऔदषधिया हमारे सामने जा सकी हैं मौर समातार आ रही हैं। मगुप्य 
को इस मो्चे पर विजय प्राप्त करने के लिए निरतर जागरूकता का परिचय 
देना पडा है । और जब भी कभी तनिक-सी भूल हुई है, रोगाणु रौद्ध रूप 
धारण कर गए हैं। इन प्रयोगो में अमेक दे शानिक और सैकड़ों, हजारो 
व्यक्त शहीद हुए है किंतु भगवान शिव की भाति स्वयं हलाहल प्रीकर, 
इन्होने दूसरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। 

छूत के रोगों को स्थूल रूप मे दो वर्गों मे रथा जा सकता है। अपने 
कहें कि मानव समाज से प्राप्तद्ीते हैं। पराये रोगों के रोगाणु हमें या तो ऐसे 
आणियों के सम्पक में आने से प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें हम शौक के लिए या 
लाभ के लिए अपने घरों में रखते हैं या फिर मे चूहे, जू औरसटमल भादि के 
रूपमें स्वयं ही हमारे चारों ओर विद्य मान रहते हैं। रोगी होना कोई नहीं 
चाहता कितु यदि अज्ञान के रीगाणु मस्तिप्क में पहले ही विद्यमान हो तो 
दूसरे रोगाणुओं को प्रविष्ट होने से कौन रोक सकता है ? 


स्थूल औौर सूक्ष्म / !? 


उपदंग्श या आतब्थक शेण 


देवताओ के सिखाये हुए कामदेव पांचों बाण सजाकर मदमाती चाल 
से कैलाश पर्वत की ओर चले और भगवान शिव की समाधि मंग्र करने के 
लिए लगातार प्रह्ार करने लगे। भिपुरारी ने रोद्र रूप घारण कर लिया + 
तीसरे नेत्र की ज्वाला मे कामदेव जल उठे | रति बविलाप करने लगी। 
भोले बावा का मन पसीज गया। उन्होने वरदान दिया कि रति के पति 
कामदेव प्रत्येक मन में निवास करेंगे और प्रिया मिलन की आग भड़काते 
रहेंगे । कामदेव अमर हो गये किन्तु जलन समाप्त नही हो सकी और आज' 
भी शमाओं पर मर भिटने-वाले परवानों के शरीर मे जब यह घृणास्पद 
ज्वाला दहकने लगती है तो बन्द दरवाज़ों और ऊंची चहार दीवारियों के 
भीतर किये हुए गुप्त कारनामे सडक चलती कहानियां बन जाते हैं । उन्हे 
उपदंश या आतशक हो जाता है । 

493 में कोलम्बस हेटी से लौटकर बासिलोना पहुंचा। वह अपने 
साथ कुछ विदेशी स्त्रियां ले आया था भर दहेज्ञ भी | दो वर्ष पश्चात 
फ्रांस के सम्राट, आठवें चाल्से ने मेपल्स पर आक्रमण कर दिया । स्पेन के 
समआट फर्दीतिन्द कब चुप बैठने वाले थे। सेना सजाकर नेपल्स चल पड़े 3 
इस सेना मे कोलम्बस के साथी भी थे। नेपत्स में दोनो सेनाएं आमने- 
सामने खडी थी--एक-दूसरे को नष्ठ कर देने के लिए और सब कुछ स्वाहा 
कर देने के लिए | किन्तु युद्ध के देवता यह भीषण नरसंद्वार देखने के लिए 
तैयार न थे। इसलिए युद्ध हुआ प्रेम की देवी वीनस की देख-रेख में । 
सेनाओं में उपर्दश्ष फैल गया | भीषण महामारी । समूचा शहर और प्रति- 
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इन्द्दी सेनाएं चाहि-त्राहिं कर उठी । 
त्वचा पर कोढ़-जैसे चकत्ते पड़ गये। गलाव घुरू हो ग्या। मांस 
झौर अस्थियां गल-गलकर गिरने लगी। बदबुदार फुसियां हजारों की 
संख्या मे निकलीं। मुख, गला, नाक और आंलें सभी प्रभावित हो गये। 
भुप्तांग' छूपे नही रह सके । पीड़ा में सब कुछ बेपर्दा हो गया। रोग भी 
और रोग का कारण भी । चिकित्सको ने परीक्षा की । मंधक, पारा और न 
जाने कैसी-क सी औपधियो के बने मरहमों के लेप चढाये गये । एक के ऊपर 
दूसरी परत । न जाने कितनी परतें अक्सर मौत के बीच में आ टपकती । 
गन्दा शरीर कब्र की साफ मिट्टी में दबा दिया जाता | कश्न खोदने वाले 
खुद इस तलाश में थे कि कोई दूसरा उनकी कन्न खोद दे । लाशें धहुत थी। 
कृद्र नही थी । 

]496 में चारल्स के रोग-जजेरित छह हजार सेनिक जान बचाने के 
लिए घरो की तरफ भागे। इस वर्ष फ्रांस, जर्मन, स्विटजरलैण्ड, हालैण्ड 
और ग्रीस में वीनस ते प्यार का लाल गुलाल खुलकर छिडका। शहर 
खाली होते लगे। स्कॉटलैण्ड में यह नया रोग !497 में प्रकट हुआ और 
रूस तथा हंगरी में 499 में | 498 में वास्कोडिगामा केप ऑफ गुड़होप 
के रास्ते भारत पहुचा और साथ ही यह नया रोग भी । सडकों और याता- 
यात के साधनों की कमी उपदंश की यात्रा में बाधक कभी नही हुई । बर- 
सांत की अधेरी रातों में जब हाथ को हाथ नही सूझता और जनवरी के 
भह्दीने में सर्दी के कारण णव अकेले नीद नही आती, तो मह रोग भौर भी 
तैज्ली से फैलता है। उजाला इसे पसन्द तही । परद्रहवी शतानदी के समाप्त 
होते-होते आातशक को विश्वव्यापी मान्यता मिल चुकी थी। उसे भीषण 
पापों का परिणाम और ईश्वर का प्रकोप माना जाने लगा था । 

नोव राम के अधेरे में रखी जाती है किन्तु पाप दिन के उजाले में 
प्रकट होता है। वीनस के होठों का यही प्रसाद है। 859 में इटली की 
एक सुन्दरी का अधघर रसपान करने वाले भौंरे उसी के होकर रह गये। 
सब कुछ लुटा बैठे । वे एकाग्रचित उसी का नाम लेते थे। अन्य से उर्ें 


उपदंद या ्ज 


कोई मतलव नही। यास्तव में ये अब किसी दूसरे के मतलब के रह भी 
नहीं गये थे । गन्दी पृणित लाशें। डिन्‍्दा मुर्दे। समूचा प्रान्त महामारी का 
शिकार था। मागग्रेंटा सघमुच वडी यहादुर थी । इतना सुन्दर घरीर और 
इसनी ज्याला ! उफ़ ! इस गुकती को सम्माव देने के लिए इस महामारी 
का नाम महान मार्प्रेंटा के नाम पर माग्रेंटा महामारी रसा गया ! 
फिड़ साइन और ऐरिफ हाफमैन ने एक दिन झुछ पतले, लचीले, रंग 
हीमस स्पाइरोकीट खोज निकाते। मानव रबत से ये बड़ी मन्‍्यर गति से 
चलते हैं, ठीक गजगामिनी की तरह । ये जीवित ऊतकों में तो खूब फलते- 
फूलते हैं किन्तु परसत नली में तुरन्त मर जाते हैं। थे रोगाणु त्वचा के किसी 
चारीक छरुम के रास्ते दारीर में प्रवेश फर जाते हैं। तीन सप्ताह या 
कभी-कभी तीन मास तक रोग के लक्षण प्रवट नही होते । इस बीच ये 
अपनी संख्या बढाते रहते हैं और दशाएं उपयुवत हों तो तवादला कर लेते 
हैं मयोकि प्रेमी और प्रेयसी भले ही भिन्न हों, विज्तु रोगाणु लिंग भेद नहीं 
मरते और बड़ी आसानी से एक दारीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं । 
अस्त में विलक्षण ज्ञातशिक चिह्न प्रकट होता है--पीडारहित और चम- 
कीला लाल--जो धीरे-धीरे नये पैसे के आकार का हो जाता है। फिर 
शीघ्र घटने लगता है और लुप्त हो जाता है। 
अनेक मास तक कोई नयी बात नहीं होती । इसके बाद रुक-झककर 

सिरदर्द और बुखार होने लगता है। रोग अचानक बढता है और वार-घार 
आक्रमण फरता है। ग्रुवायों, हथेलियों और पैर के तलुओे की त्वचा 
चटखने लगती है ॥ लाल चकत्ते और फुंसियां हो जाती है, जिनमे जलन 
आऔरर पीड़ा होती है । मुख के भीतर के फरुम प्रकट और घुप्त होते रहते हैं। 
रानों की धतीका ग्रन्थियो पर सूजन भा जाती है और दबाने पर पीडा 
होती है। रोग-लक्षण प्रकट होकर घने:-शनः लुप्त हो जाते है और पुनः 
प्रकट होते हैं। यह क्रम चार वर्ष तक चल सकता है। अन्द मे फुंसियां 
विकलनी बन्द हो जाती हैं, बुखार छूट जाता है ओर रोग समाप्त हो जाता 
है। नाटक का दूसरा अंक समाप्त समझिए ॥ 
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रोग की तीसरी अवस्था काफी भदादत 
मृत्यु हो जाती है । बीच की सवस्पा मे सोम 
है, किन्तु गे शरीर के गहन भागों में 
'छिद्ध होते हैं औौर सृध्पदर्शी जी 
रोगाणु अचानक ही सख्चि हो 
में असमर्थ है। सक्रिय होने के 
होते हैं। इसलिए इस बार बचद 
में चाहे कहीं भी छूपे हों कि 
ओर सूबे हुए झांच छा सदू 
चादर्भम गल्जर यिद झादा 
अभावित होने लगी हैं । छुछ कर 


लगती हैं। दिपर, रदें, दिल शरीर स्रिए८र 


* ल्‍द्ः 










पहुँच के बाहर नहीं है, सन्त मे सम पट छल दी सका £ ० 


खिलते फूलों तक पानी पहुंचाने वाले पाइप में उद्गम स्थान पर ही छिद्ध 
हो गया । नाली टूटते ही रक्‍त वक्षगरुह्ा में बिखर गया। अब बया जीवन 
होष रह सकता है ! 

यदि रोगाणु मस्तिष्क के उस भाग मै पहुंचने मे सफल हो गये जहां 
विचार-भवितनिहित है, तो ऐसा मनुष्य धीरे-धीरे संसार से संबंध विच्छेद 
करते लगता है। अव उसे रापनों का ससार ही प्रिय लगने लगता है । 
कभी तीव्र आक्रोश और कभी मन्द हास ! प्रारम्भ में ये हरकतें लोगों को 
आकपित करती हैं, किन्तु द्ीम्र ही उन्हे तथ्य का आभास हो जाता है।+ 
इस समय तक रोगी पागल हो चुका होता है। 

कभी-कभी रोगाणु सुपुम्ना पर आक्रमण करते हैं॥ प्रायलपन नही 
होता । मधुर स्वप्न नही आते । मस्तिष्क को विश्वाम नही मिलता, है+ 
रोगी को कठोर वास्तविकता का आभास मिलता है। वह असुरक्षित 
महसूस करता है। अकारण ग्रुस्सा करता है। टागो की मंथर गति कठोर 
फौजी चाल में बदल जाती है। कदम आगे की ओर पडने की बजाम पारव॑ 
की ओर बढ़ने लगते हैं। विश्रम उत्पन्न हो जाता है ! दिशा का ज्ञान नहीं 
रहता । पुप्ट झरीर और सुदृढ मांस पेशियो के रहते रोगी का शेप जीवन 
रोगशैया पर बीतता है। रोगी असयत हो जाता है। बिस्तर में ही मूभ 
त्याग देता है। विक्ृत शरीर, न भरने वाले-घख्म और पीड़ायुक्‍्त जोड़, 
विशामदायनी शैया ऐसे लोगों को पाकर सिर धुनती है। चिकित्सकों और 
वैज्ञानिकों के लिए इन रोगाणुओ का कुछ भी महत्त्व हो किन्तु ऐसे रोगियों 
ने समाज को अनेक वार झकझोर दिया है | रोगाणु मस्तिष्क मे पहुंचकर 
रोगी की भावनाओं, उसके कार्यों और यहां तक कि उसकी इच्छाओं को' 
प्रभावित करने लगे हैं। ऐसे रोगी यदि समाज के <च्चाश्नन पर विराज- 
मान हो तो निचली सतहों का क्या होगा ) उच्चासन पर पहुंचने - के बाद 
तो झौक पूरे करने की इच्छा और भी बलवली हो सकती है ! इसलिए रोग 
और भी आसामी से लग जाता है। 

ज्ञापेन हावर को ये रोगाणु उपाकाल मे ही प्राप्त हो गये ये औरः 
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उसके मन में जीवन-भर के लिए स्त्री जाति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गयी ।' 
भाठवें हेनरी के शरीर में ये रोगाणु मस्ती से जीवित रहे और ब्रिदेन का 
इतिहास और धामिक परम्परा दोनो ही बदल गये । उचित समय परः 
रोगाणु साम्राज्ञी कैधरीन के शरीर मे चले गये और अन्य रानियों ने भी 
अपनी बारी के समय यह दान प्राप्त किया, हेनरी की अनेक सस्तानों का 
बीजारोपण किया किन्तु पिता का मुंह देखने के लिए ये सन्‍्तानें गर्भ के 
बाहर न आ सकी । बची केवल दो लड़कियां जिनमे से एक का मस्तिष्क 
गर्भ मे ही विकृत हो चुका था और वह रक्‍त की प्यासी मेरी के नाम से 
प्रभिद्ध हुई और दूसरी ऐलिज्ञावेथ रोगाणुओं से तो प्रभावित न थी किन्तुः 
विवाह के प्रति जीवन पर्य॑न्त विद्रोही बने रहने का कारण शायद यही हो । 

रास्पृतिन और उसके साथियों के मस्तिष्क को तो रोगाणुओं ने इतना 
अधिक प्रभावित कर दिया कि रूम की जनता अपने हाकिमों को धृणा की 
निगाह से देखने लगी थी । राजगद्दी की गरिमा को त्यागकर ये लोग नयी 
छोकरियों की तलाश में भटका करते ये । नित नयी सुहागरात मनाना ही 
इनका पेशा था। 

एक दूसरे रोगी नीत्स ने महामानव का स्वप्न देखा । उसके देशवासी 
हिटलर ने सम्भवत: इन्ही के प्रभाव मे नीत्स का स्वप्न साकार करने का 
बीड़ा उठाया | उसने लाखों जमंनों को ही नहीं अपितु शेप विश्व को भी 
यह समझाने का लगातार प्रयास किया कि जर्मन महामानव है और इसः 
रोगी का पागलपन समाप्त होने के पूर्व लाखों स्वस्थ मनुष्य मौत के घाट 
उतर चुके थे । 

नैतिकता और उसके मानदड समय-समय पर बदलते रहे हैं किन्तु 
आतझश्कक से इनका सीधा सवंध है। आतजश्नक के प्रचार-प्रसार के लिएः 
यौन संवध आवश्यक हैं। छोकरी, रखेल, कालगलें, टैक्सी, घरवाली, 
महिला मित्र, गर्लफ्रेण्, ऑफिस वाइफ, या ऐसे ही कुछ अन्य शब्द एक 
ही और इशारा करते हैं। किन्तु कोठा और दैश्या नामक दो शब्द आज' 
तक नही बदल सके हैं और ये इतने ही रत्य हैं जितना रोग भौर सोगाणु / 
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सये जादू के युग में मौजूद थे, अंधकार पूर्ण मध्ययुग में मौजूद थे और आज 
भविज्ञान के थ्रुग में भी विद्यमान हैं और निश्चित समझिए कि भविष्य में भी 
विद्यमान रहेंगे । ये अजर भी हैं और अमर भी, अलख भी हैं ओर प्रकाशित 
भी । ये गुप्त रहते हैँ, किन्तु बबत पड़ने पर दिखायी पड़ जाते है, किन्तु 
'सफू ! शायद आप स्वयं न देखना चाहें। इतना प्रयास करने पर दूसरे 
पयोगो के रोगाणु सम्भवतः अब तक नष्ट हो चुके होते, किन्तु इन्हें विशेष 
“सुविधा प्राप्त है। इनके स्थानान्तरण का समय निश्चित है, जो सदा पूर्ण 
संतोपजनक होता है। गुप्त स्थानों मे । रात के अधेरों में । दुनिया की 
न्नज़रो से दूर । 

मानव जाति में ये छत्रु भ्रूण को गर्म में ही नप्ट कर देते है । माता- 
जैसी प्रेम की मूति अपनी सन्‍्तान की रक्षा नही कर पाती है। ग्रमंपात ने 
हुआ तो जन्मते समय शिशु की मृत्यु हो जाती है। यदि बच भी गया तो 
“विक्ृत मस्तिष्क और विकलांग झिशु, चलती-फिरती लाझ से अधिक नहीं 
होगा। धर्म चाहे कुछ भी कहुता हो, किन्तु कम-से-कम इस रोग में माता- 
“पिता के कुकर्मों का फल सन्‍्तान को भुगतना ही होता है। 

आज सनुष्य सम्यता के चरम शिखर पर है और अब तेक उपदंश को 
समाप्त हो जाना चाहिए था। आज भी लोग चाहें तो रोग इस तरह गायब 
“हो सकता है, जैसे गधे के सिर से सीग । किन्तु इसे विद्यमान रहता है । इसे 
“रहना ही होगा । पाप की प्रकाशित करने के लिए ! अंधेरी बात उजाले 
अं कहने के लिए | 
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$ 
बुटरिसर्विंशाम 


विश्व की किसी भी भाषा के व्याकरणविद्‌ ने आज तक यह साहस 

नहीं किया कि कोमा को विराम कह दे । हिन्दी के व्याकरणविदु भी केघल 
एक कदम आगे बढ सके। उन्होंने कोमा को अल्प विराम कहा--पूर्णः 
विराम से पहले की स्थिति । इसका कारण संभवत: यही है कि कोमा के: 
कारण जितने पूर्ण विराम भारत में लगे और आज भी लग रहे है उतने 
समस्त विश्व में कभी नहीं लगे । कोमा विषूर्चिका के रोग्राणु का समरूप' 
है, जिसके आगमन का अर्थ है, निश्चित मृत्यु । पूर्ण विराम । 

विपूचिका का वर्णन वेदकालीत भारत के संस्कृत ग्रंथी मे मिलता है 
और साथ ही ऊला बीबी का भी । ऊल्ा बीवी विपूर्चिका की देवी थी + 
अनेक धाताब्दियों तके हज़ारों-लाखो भारतवासी ऊल्ला बीवी की मेंट चढतेः 
रहे है । आज भी चढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कम संख्या में । 

325 के ऊला दीदी का दिल्ली में आगमन हुआा। सुल्ताद सहित 
ह्षारों नागरिक देवी की सेना में भरती ही गये । दिल्‍ली खाली हो गई + 

502 सेपृ्तंगालियों ने गोवा पर आक्रमण किया । बीस हजार भारतीय 
योठा मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिंटे । फिर ऊल्ला बीबी का टैक्स । 
माथे का सिंदूर संप्राम के ज्वार में घुल गया कोर गोदी के लाल महामारी 
की आधी में उड़ गए4 - 

इसके याद 7505 जाया फिर 543। 648 में टेबरनीयर ने लिखा 
कि रोग्रियो को दिन में तीन कार ग्रोमूत्र पीने को दिया जाता । मूच्छित 
रोगी की आखों मे मि्चे डाल दी जाती और गरम सलाएें पैर के तलुओँ 
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एक हाथ पसारा और डेढ़ लाख मिस्त्रियों को दवोच लिया । दूसरे हाथ की 
सअंग्रुलियां काकेशस पर्वत और बोल्गा नदी पार करती हुई मास्को को अपनी 
चपेट में ले गईं । 29 मार्च, 832 को हैज़े की लहर विश्व के सबसे सुदर 
नगर पेरिस में जा पहुची और योरुप में हाहाकार मच गया। गाड़ियां 
रोगियों को लेकर चिकित्सालय जाती और मागे में ही कब्रिस्ताव की भोर 
“घूम जाती । कब्र खोदने वालों की खोज की जा रही थी । मुर्दो से पृथ्वी पट 
जाई थी। लाश ढकने के लिए कफन नहीं था । ताबूत कम पड गएथे। 
मातम करनेवालो की अपनी मौतसे फुसंत कहां । लाशें सड रही थी । कुत्तो 
न्‍को मतली आ रही थी। गिद्धों को कुपच हो गया था। कितने ही जंगली 
जानवर लाभों के नीचे दब गये | गाडिया श्मशान की ओर भाग रही थी। 
हजारों पक्षी दुर्घटना में मर गये । 
लीजिए भेद खूल गया । अचानक पेरिस शहर मे खबर फैल गईं, 'कुछ , 
लोगो ने कुओ में विष डाल दिया है'। लोग हैज़े से नहीं विषाक्त पानी 
चीने से मर रहे है । सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके कतल कर दिया गया । 
जलाशें सडकों पर सीची गईं । दर्शक प्रसन्‍नता से चिल्ला उठे । अब कोई 
“नहीं मरेगा । लेकिन मौत के पंजे कड़े होते गए। किसी दिन सौ-दो सौ 
मरते और दूसरे दिन हजारो लाशें सड़कों पर ऐँठो हुई पड़ी मिलती | अंत्त 
'मैं हैजा रुक गया, सदा की तरह । लोग समाप्त हो गए, हैजा समाप्त हो 
गगया। 
बाढ समाप्त हो गई । रोगाणु चिंतित हो उठे । वे वायु में नहीं उड़ 
सकते । धूप उनके लिए धातक सिद्ध होती है ! साफ पानी में जीवित बने 
“रहने की कोई तुक नहीं | कितु सदा की तरह लोगो ने उनकी सहायता की। 
जलपोत लदे और अमरीका की ओर प्रस्थान कर दिया ! आशा की एक 
चूमिल किरण दृष्टियोचर हुई। तट मिल गया। अमरीका मिल ग्रमा। 
कोलम्बस का भूत चिल्ला उठा | अमरोका मिल यया । रोगाणु न्यूया्क मे 
प्रविष्ट हो गए । मृत्यु अद्वहास कर उठी | पांच हज़ार न्यूमरार्कबासी साफ़. 
हो गए। है्या सदा की तरह भागे बद गया ( डए० रीज ने कहा हैजए संशर्णी 
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रोग नही है! यह दूषित पदार्थ से नही फैलता। सोग मूर्ख हैं जो ऐसा 
कहते हैं। रोग के लक्षण ग्रांडी और दूसरे प्रकार की घराव पीने से उत्पन्न 
होते है । हैजा बीयर और सुरा पीमे से होता है 

अब तक भारत मे दूसरी लहर प्रारभ हो चुकी धी जो एक ही वर्ष में 
फारस, सीरिया, अरब और बुखारा होती हुई मास्को पहुंच गई। फिर 
तीमरी, चौथी और पांचवी । क्रम चलता रहा। 92 में भारत मे 5 लाख 
व्यक्ति हैज़े की भेंट चढ़े । 924 में तीन लास, 2930 से 4 लाख गौर 
4942, ]946, 948*** 

हैय्े के रोगाणु आहार, जल या अन्य किसी प्रकार से मनुष्य की 
आातो में पहुंच जाते है और वहां पहुंचकर तीग्र वृद्धि करते हैं । विश्व में 
आज तक भी ऐसे किसी अन्य प्रकार के रोगाणु नहीं खोजें जा सके हैं जो 
इतनी तेजी से वृद्धि करते हों। कभी-कभी तो प्रवेश के छह घंटे के भीतर 
ही इनकी सख्या इतनी अधिक हो जाती है कि रोगाणुओं से आंतें पूरी 
तरह भर जाती हैं और इस कार्य मे तीन दिन से अधिक समय तो इन्हें शायद' 
ही कभी लगता ही । आंतों मे रहने वाले अन्य सभी रोगाण समाप्त हो 
जाते है और आंत कोमा-जैसे रोगाणुओ से सतृप्त हो जाती है। 

कोमा-जँसे इन रोगाणुओं का मनुष्य के लिए विज्लेप महत्त्व नही है । 
उसकी आतो में सदा ही किसी न किसी प्रकार के रोगाणु विद्यमान रहते 
हैं। आइचरयंजनक बात तो यह है कि विपूचिका-रोगाणु न तो कभी रक्त 
प्रवाह मे प्रवेश करते है और न मानव मास पर ही आक्रमण करते हैं। 
विज्ञान की भाषा में हैडा न तो संक्रामक ही है और न रोग ही। 

प्रवेश के कुछ ही समय पश्चात्‌ रोगाणु मरने लगते हैं और भ्रत्येक 
रोगाणु की मृत्यु के पश्चात्‌ आंत में जलन पैदा होती है। कुछ ही समय में 
करोड़ो की सख्या मे रोगाणु मर जाते हैं और यह हलकी-सी जलन बढते- 
बढते सीम् वेदना बन जाती है । रोगी को हैला हो जाता है। 

मानव झदीर से भार के हिसाब से दो तिहाई जल और प्रचुर लव्ध 
हैं और जीवन के लिए दोनो ही आवश्यक है ! रोगी का जल और लवण 
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शौधर ही कम होने लगता है और वह शीघ्र ही तिढाल हो जाता है मानों 
कोई देवी विपत्ति पडी हो। उसका शरीर जल और लवणों की कमी से 
तडपता है कितु उसका आमाशय दोती का परित्याग कर चुका होता है। 
रोगी की त्वचा पर कुर्रियां पड जाती है, नाक ठुकीली ओर अस्थिवत्‌ हो 
जाती है, गाल पिचक जाते हैं और हड्डियां उभर आती हैं, आंखें बैठ जाती 
हैं, आवाज मद हो जाती है। रोगी निराश हो जाता है और उसे मृत्यु के 
शीघ्र आयमन का आभास होने लगता है। 
जल की मात्रा कम हो जाने से शरीर के भीतर रक्त की गतिशीलता 
कम हो जाती है | रक्‍त मंद गति से प्रवाहित होता है! रक्तचाप कम हो 
जाता है। हृदय की गति मद हो जाती है । पैर और हाथों में ऐंठन होने 
लगती है भौर रोगी मूच्छित हो जाता है। बहुधा 2-24 घटे के भीतर 
मृत्यु हो जाती हैं। जीवन मृत्यु मे परिवर्तित हो जाता है। कल का घ्वस्थ' 
शरीर अस्थियो का ढांचा मात्र रह जाता है। 
कितु हैज्ञा यथार्थ रोग नही है। हैड्ले का अर्थ है, जल और लवणों की 

कमी और यदि रोगी की शिराओं मे नमकीन जल प्रविष्ट करा दिया जाये 
तो लगभग निश्चित रूप से सभी विषुचिका रोगी अतिशीध्र काल-कदलित 
हो जाता है। गोदान का अवकाप्न कहां । हां, मृत्युदान अवश्य दे जाता है | 

एक ही रोगाणु पर्याप्त है। सोगाणु को यदि कुछ ही देर में दूसरा व्यक्ति 

उपलब्ध न हो जाए तो उसका बचना कठिन हो जाता है। नही, वाहितमल 

फल और सब्जियों पर वह केवल कुछ ही घंटे जीवित रह सकता है। उसे 

मनुष्य के अधिरिकत दूसरे प्राणी की आंतें पसंद नहीं । विश्व में हर समय 

प्रत्येक घडी, प्रत्येक क्षण हैडे थे कोई न झोई व्यवित अवश्य पीड़ित रहता 

है अन्यपा हैये का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हैज्ञा सदा के लिए 

समाप्त हो जायेगा । 
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4 
डतिहए्स के पुष्ठों से 


धर्माधिकारियों का विश्वास है कि समस्त चराचर को अदृश्य शतित 
मियन्वित करती है। “हामि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपप्रथ विधि हाथ ।” 
किन्तु चिकित्सकीं का मत था कि कम से कम एक रीग अवश्य हो तारों 
के प्रभाव भे उत्पन्न होता है और इटलीबासियों मे सो इस आधार पर 
उसका नाभकरण ही कर दिया--इस्सलुएन्जा । 

हिंपोकट्स चिकित्सा क्षेत्र का मसीहा घा। उसने एक ऐसे रोग का 
चर्णन किया है जो इन्क्लुएन्डा हो सकता है। किन्तु प्रीक का सूरत ढल 
गया और प्रकाश का स्थान अघकार ने थे लिया ! छठी शताब्दी तक इन्पलु- 
एज यदा-कदा प्रकट होता रहा तथापि इस समय तक बह असली रुप में 
प्रकट नहीं हुआ था। दूर्स नगर मे महामारी फैली और इसके दाद इन्पलु« 
एन्‍्ज़ा ने 300 वर्षों के लिए नोद की जमुहाई ले ली। रोगाणु नौवीं 
शताब्दी में भौर इसके बाद दसवी शत्तावदी में प्रकट हुए। ॥]वी सदी में 
शांति रही किन्तु /2वी और चौदहवी में ऐसा न हो सका । 5वी सदी में 
न्यायालय बन्द कर दिए गए । गिरजाघरों में ताले डाल दिए गए और जन 
साधारण को आदेश दिया गया कि वे अपने अपने घरों में बन्द रहे । सड़कों पर 
इन्पलुएन्जा घूम रहा था । 

लोगों ने इस अप्रत्याशित अतिथि को 'स्वेद रोग' कहा | 495 में 
इंग्लैंड की ओर आती हुई ड्यूक ऑफ रिचमाड की सेना मे खलबली मच 
शयी | सैनिकों को ठड लगी, ज्वर हो गया, दुर्बलवा आई और समूचे 
शरीर से पत्तीता गिरने लगा। कुछ, कुछ घंटे जीवित रहे, कुछ 24 घंटे, 
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शलौर शेप ठीक हो गए । 

सैनिक घबरा उठे, जलपोत के दड़बो से निकलकर डैक पर आ गए, 
किन्तु बच न सके | अंधेरे में भी मौतथी और उजाले में भी। जलयान 
का लंगर डाल दिया गया । जो चलने योग्य थे, भाग निकले और जब घर 
पहुंचे तो समाचार जानकर बौखला उठे । मृत्यु मुंह वाये उनकी राह देख 
रही थी। घरों के कपाट खुले पड़े थे । कब्रिस्तान में भीड लगी थी । 

'तीन सताबें निस कही पातक राजा रोग--किन्तु रहीम की बात 
सही नहीं तिकली । लार्ड मेयर, उनके उत्त राधिक्रारी और छह लार्ड सबसे 
थहले प्रभावित हुए और सबसे पहले मरे । 

उच्च और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक घाटे मे रहे । अधिकांश 
रोगाणु दुर्दलों, बृद्धों और रोगियों की प्रभावित करते है किन्तु इस रोग के 
*रोगाणु युवा और स्वस्थ लोगी को अधिक पसन्द करते रहे हैं । 

केवल इंग्लेड प्रभावित हुआ ! अनेक नगरों की आधी आबादी साफ 
हो गई । कुछ गांव पूरी तरह बर्बाद हो गए। झोपडियो और महलो में 
दीपक तक जलाने वाले न बचे । स्कॉटलेड और आयरलेंड मे रोग फैला 
ही नही । रोगाणु केवल अंग्रेजों का शिकार करते। विदेशियों की ओर 
उन्होने आंख तक उठाकर नहीं देखा । रोगाणु फ्रास चले लेकित फ्रांसी- 
सियों का कान तक गरम न हुआ और शअंग्रेज़ों की नाक बह निकली । रोग 
ने अंग्रेज़ों को फ्रांस में जा दबोचा था । इन फिरंगी रोगाणुओं ने अंग्रेज्ञों 
धर उस समय तक आक्रमण जारी रखा, जव तक अंग्रेज प्रतिरोध करते 

रहे । पचास वर्षों मे इंग्लेड पर चार बार आक्रमण हुआ। अन्त में अग्नेज्ों 
ने हाथ उठा दिए। रोगाणु लौट गये, कभी न लौटने के लिए। 

रोगाणु इंग्लेड को छोडकर मुख्य भूमि की ओर चले। 528 में 
_स्वेद रोग' ने रौद्र रूप घारण कर लिया । योरुप त्राहि-त्राहि कर उठा। 
मगर और ग्राम खाली होने लगे। अंग्रेज़ योरुप मे मे से धूम रहे थे 
फिन्तु रीगाणुओं और अंग्रेज़ों को संधि हो चुकी थी । इस रोग में योरप 
तवाह हो गया किस्तु अंग्रेज विरला ही रोगग्रस्त हुआ । 
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528 में रोगाणुओं ने इंग्लिश चैनल पार की किन्तु फ्रांसीसियों की 
ओर आज तक उठाकर न देखा। चार सप्ताह पश्चात्‌ हालैण्ड शैयाग्रस्त 
हो गयां। रोगाणुओ ने जीत का उद्घोष करते हुए आस्ट्रिया में प्रवेश 
किया, किल्तु तुर्क सेना पहले ही घीयना में मौत का सेल सेल रही थी ) 
आस्ट्रियावासी नतमस्तक थे। इसलिए लड़ाई तु्क और रोगाणुओ में हुई । 
तु बहादुर थे, किन्तु मौत से टक्कर न से सके | मुर्दे जीवितो से बाजी 
मार ले गए। सेना मे भगदड मच गई। वीयनावाधियों ने मर्दों को 
इकट्ठा कर दिया। तम्बू सोलकर घर ले गये और अपने काम में लग गये # 
फिर भी बीयनावासी स्वस्थ और रोगमुक्‍्त थे। हर 

इन्पलुएन्जा के विस्फोट होते रहे और इन्हें देवी विपत्तियों से 
सम्बन्धित किया जाता रहा। रोग के वर्णन के साथ-साथ भूचालो, उल्का- 
पातों, ण्वालामुखियों का वर्षन करने की परम्परा चल गई थी। डा० 
शार्ट ने देवी सकेतो का गहन अध्ययन किया । डा० मीज ते इसका विशद 
वर्णन किया और डा० हँमिल्टन ने इन्पलुएस्ज़ा को बिजली गिरने से सम्बद्ध 
कर दिया। 

उसने बताया कि बिजली कडकते ही सेना की तीन कम्परनियां एकदम 
'रोगग्रस्त हो गईं और अनेक सप्ताहों तक स्वास्थ्य-लाभ नकर सकी | 
उसने निष्कर्ष निकाला कि बिजली कडकने से इन्पलुएन्जा हो जाता है ॥ 
तभी उसने एक और बात बतायी । बार-बार चाय पीने से शरीर कमज्ञोर 
हो जाता है--चाय कृशता उत्पन्‍्त करने वाला पेय है। तन्त्रिका तन्त्र केः 
लिए हानिकारक है चाय पीने से इन्पलुएन्द्ा हो जाता है। इस बीच डा० 
हन्टर ने एक 'महात” अनुसंधान कर लिया था। उसने इन्पलुएन्जा के 
उपचार का पता लगा लिया था। गे पानी मे उबालकर तम्बाकू का 
सत्व निकाल लो और दिन में तीन या अधिक बार एक मग सत्व का 
सेवन करो-- इससे निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा और रोग का पुनः 

प्रकोप रुक जाएगा । दुर्भाग्य से अन्य चिकित्सक इस अमूल्य अनुसन्धान का 
लाभ न॒ उठा सके, क्योकि तम्बाकू के सत्व से केवल डा० हन्टर ही 


28 | आपका स्वास्थ्य 


उपचार कर सकता था। 

9वी शताब्दी में इन्पलुएन्ड्ा गहरे लाल बादलों से होने बाली रक्त- 
चर्ण वर्षा और रक्ताभ हिमपात से होने लगा। वैज्ञानिको ने देखा कि महा- 
मारी फैलने के पूर्व चूज़ो का रतत अधिक लाल हो जाता था और मछ- 
लियां अधिक संख्या में मरती थी | चीटियां अधिक उत्पात करती थी। 
गाजरो मे कीडे लग जाते थे और कूड़े के ढेर के आसपास मक्खियो की 
लाश जमा हो जाती थी। 

899 में लोगो ने अचानक शौथा पकंड ली । इन्फलुएन्जा से मरने 
बालों 'के लिए प्रतिदित हजारों-लाखो कहें खोदी जाती। ग्रीनलैण्ड के 
शस्किमो, साइवेरिया के रूसी, योरोपियन, एशिया और अमेरिकावासी 
सभी समान थे | इस बार इन्पलुएन्जा ने साम्प्रदाधिकता को महत्त्व नही 
दिया था । रोगाणु धर्म-मिरपेक्ष, जाति-निरपेक्ष और राष्ट्र-निरपेक्ष हो गए 
थे | यह विश्व आतृत्व का मुग था। करोडों लोग जान से हाथ धो बैठे 

चिकित्सक, वैज्ञानिक, इतिहास वेत्ता, गणितज्ञ, ज्ञानी और मूर्ख सभी 
अनुसन्धान कर रहे थे। सभी ने अपने-अपने सिद्धास्तो का प्रतिपादन 
किया । सभी ने इन्पलुएन्डा के कारण और उपचार का पता लगा लिया 
था। 

“वातावरण में ओज्ञोन की मात्रा बढ जाने से इन्फ्लुएन्श। हो जाता 
है 
“दूषित जलवायु से इन्फ्लुएन्जा होता है ।” 

“पराग कण सूंधने से इन्फ्लुएन्ज़ा हो जाता है।” 

“ज्वालामुखी की घूलि से इन्फ्लुएन्डा फैलता है।” 

गणितज्ञों ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए।॥ इन्पलुएन्जा प्रति ॥0 वर्ष 
पश्चात्‌ होता है । नही, 5 वर्ष पश्चात्‌, 20 बर्ष, 35 वर्ष, 55 बप । आंकड़ों 
की संख्या इतनी अधिक थी कि इन्पलुएन्जा चाहे कभी भी क्‍यों न हो, कुछ 
लोगों को बात तो सही निकलती होती । डा० पीफर ने इन्पलुएन्च्ा के 
रोगाणुओं का पता लगा लिया था और बाद मे पता चला कि उनसे 
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इन्फ्लुएन्डा होता ही नही है । 

इन्फ्लुएन्जा मे 98 में समूचे विश्व के दरवाजे एक साथ खटखटा 
दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 करोड़ लोग रोगग्रस्त हुए और 5 लाख 
छेत रहे । अकेले भारत मे कम से कम 50 लाख लोग काल के ग्रास बने । 
विश्व में लगभग 20 करोड लोगो ने एक साथ छीका और इस अपशकुन के 
कारण सवा दो करोड लोग परलोकवासी हो गए । 

इन्पलुएन्क्ा-रोधी वैक्‍्सीन तैयार की गई। मज़े की बात यह कि 
जिन लोगों को इस वैक्सीन का टीका लगा दिया गया उन्हें इन्फ्लुएन्जा 
हो गया । अनेक शहरो में विद्यालय और मनोरंजनगृह बन्द कर दिए गए | 
सभाओ पर पावन्दी लग्रा दी गई। सेनफ्रांसिस्क्रो में त्तो सभी लोगों को 
नकाब पहनने के आदेश जारी कर दिए गए। किन्तु इन सभी विरोधों के 
बावजूद इन्पलुएन्ज़ा निविरोध फैलता रहा । अलास्का में सभी नागरिकों 
को नीला वाजू बर्द पहनाया गया। हेमबर्ग मे ताबृतों और कफन की कमी 
पड गई । जूट के बोरो मे भरकर लाझें वाहर जमा कर दी गयी। इस 
बार दफनाने की फुसंत नही थी । 

इन्पलुएन्जा में रोगाणुओं से सम्बन्धित अनुसंधान 933 में पूरा 
हुआ । ये सेम की आकृति के सूक्ष्म विपाणु हैं । इन्हें टाइप 'ए! और टाइप 
“थी! कहा गया। सम्भवतः कुछ अन्य टाइप भी हो ॥ ऐसे अनुसन्धान पहले 
भी कई बार किए गए हैं और विपाणुओं ने वैज्ञानिकों को हर बार धोजा 
दिया है। इन विधाणुओ को भी समय-समय पर मानव शरीर मे प्रविष्द 
कराया गया है किन्तु कभी इन्पलुएन्जा हो जाता है और कभी बिलकुल 
नही होता । इन्पलुएन्त्ा आज भी एक उलभी हुई पहली है। और है, 
आधुनिक विज्ञान के लिए एक चुनौती । है 
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5 
कहीं आप तो नहीं हैं 


प्रष्यकालीन चिकित्सक केवल दो प्रकार के ज्वरों से परिचित थे-- 
अल्पकालिक और दीघंकालिक । उनके विचार से टाइफायड एक दीघधे- 
कालिक ज्वर था और इसकी चिकित्सा भी अन्य दीघेकालिक ज्वरो की 
भांति ही की जाती थी | उस समय मनुष्य के सभी रोगों की चिकित्सा 
रक्‍त मिकालकर की जाती थी और टाइफायड की चिकित्सा के लिए 
दारीर मे कम से कम 35 स्थानों से रक्त निकालना होता था। 833 मे 
अकेले फ्रास में विदेशों से सवा चार करोड़ जोंक आयात की गई थी। 
चिकित्सक भनु की सन्‍्तानों का रक्त जोंकों को पिलाया करते थे ! 

फ्रास के प्रसिद्ध चिकित्सक डा० ब्रसेस का मत था कि कोई भी रोग 
संसर्ग से नही फैलता । स्वस्थ मनुष्य के भीतरी अंगों पर तेज़ गरमी का 
अप्तर हो जाता है जिससे भीतरी अंगों में जलन होने लगती है, रोग सदा 
इन्ही अंगों से उत्पन्न होता है। बाहर से कोई रोग नही लगता । भीतरी 
जलन और गर्मी कम करने के लिए रोगी का रक्त निकालना आवश्यक है । 
भारत मे आज भी ऐसे लोगो की कसी नही है जो यह समझते हैं कि सभी 
रोग पेट की खराबी से होते हैं और सीगी लगाने से ठीक हो जाते हैं । 

9दी शत्ताब्दी तक टाइफ्स और टाइफायड को एक ही रोग समझा 
जाता रहा | ब्रिठान्यू ने 826 मे पहली वार इस तथ्य का उल्लेख किया 
कि एक विद्येप प्रकार के टाइफस ज्वर मे आंतो में श्रुम हो जाते हैं। किन्तु 
इसे भ्रम के खाते में डाल दिया गया। कई वर्ष के लगातार परिश्रम के 
पश्चात्‌ उनका एक विद्यार्थी यह पता लगाने में सफल हो यया कि टाइफायड 
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इन्पलुएन्जा होता ही नही है । 
इन्फ्लुएन्जा ने 98 में समूचे विश्व के दरवाज़े एक साथ खटखटा 
दिए ; संयुक्त राज्य अप्नेरिका मे 2 करोड लोग रोगग्रस्त हुए और 5 लाख 
खेत रहे । अकेले भारत मे कम से कम 50 लाख लोग काल के ग्रास बने । 
विहव में लगभग 20 करोड लोगो ने एक साथ छीका भौर इस अपशकुन के 
कारण सवा दो करोड लोग परलोकवासी हो गए। 
इन्पलुएन्जा-रोधी वैक्‍्सीन तैयार की गई। मजे की बात यह कि 
जिन लोगों को इस वँक्सीन का टीका लगा दिया गया उन्हें इन्फलुएन्जा 
हो गया । अनेक शहरों मे विद्यालय और मनोरंजनगुह बन्द कर दिए गए | 
सभाओं पर पाबन्दी सग्रा दी गई। सेनफ्रांसिस्क्रो में त्तो सभी लोगों को! 
नकाब पहनने के आदेश जारी कर दिए गए । किन्तु इन सभी विरोधों के 
बावजूद इन्पलुएन्ज़ा निविरोध फैलता रहा । अलास्का में सभी नागरिकों 
को नीला वाजूबन्द पहनाया गया । हेमबर्गे भे ताबूतों और कफन की कमी 
पड गई। जूट के बोरो मे भरकर लाशें बाहर जमा कर दी गयी। इस 
बार दफनाने की फुर्सत नही थी । 
इन्पलुएन्जा में रोगाणुओं से सम्बन्धित अनुसघान 933 में पूरा 
हुआ । ये सेम की आकृति के सूक्ष्म विषाणु हैं । इन्हें टाइप '(ए' और टाइप 
'बी' कहा गया। सम्भवतः कुछ अन्य टाइप भी हो । ऐसे अनुसन्धान पहले 
भी कई वार किए गए है और विषाणुओं ने वैज्ञानिकों को हर बार धोखा 
दिया है। इन विपाणुओं को भी समय-समय पर मानव शरीर मे प्रविष्ट 
कराया गया है किन्तु कभी इन्फ्लुएन्चा हो जाता है और कभी बिलकुल 
नही होता । इन्फ्लुएन्चा आज भी एक उलभी * हुई पहैली है। और है, 
आधुनिक विज्ञान के लिए एक चुनौती । 
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कहीं आप तो नहीं हैं 


मध्यकालीन चिकित्सक केवल दो प्रकार के ज्बरो से परिचित थे--- 
अल्पकालिक और दीर्घकालिक । उनके विचार से टाइफायड एक दीर्घ- 
कालिक ज्वर था और इसकी घिकित्सा भी अन्य दी्घंकालिक ज्वरों की 
भांति ही की जाती थी। उस समय मनुष्य के सभी रोगों की चिकित्सा 
रक्‍त निकालकर की जाती थी और टाइफायड की चिकित्सा के लिए 
शरीर मे कम से कम 35 स्थानों से रक्त निकालना होता था। 833 में 
अकैले फ्रास में विदेशों से सवा चार करोड जोक आयात की गई थीं। 
चिकित्सक मनु की सन्‍्तानों का रक्त जोंकों को पिलाया करते थे ! 

फ्रांस के प्रसिद्ध चिकित्सक डा० बुसेस का मत था कि कोई भी रोग 
संस से नहीं फैलता ।स्वस्थ भनुय्य के भीतरी अगों पर तेज़ यरमी का 
अपर हो जाता है जिससे भीतरी अंगों मे जलन होने लगती है, रोग सदा 
इन्ही अंगी से उत्पन्न होता है। बाहर से कोई रोग नही लगता | भीतरी 
जलन और गर्मी कम करने के लिए रोगी का रक्त निकालना आवश्यक है । 
भारत मे आज भी ऐसे लोगों की कमी नही है जो यह समझते हैं कि सभी 
रोग पेट की खराबी से होते हैं और सीगी लगाने से ठीक हो जाते हैं। 

9दी शताव्दी तक टाइफव और टाइफायड को एक ही रोग समझा 
जाता रहा। ब्रिटान्यू ने 826 भे पहली बार इस तथ्य का उल्लेख किया 
कि एक विशेष प्रकार के टाइफस ज्वर मे आतों मे धरुम हो जाते हैं। किन्तु 
इसे भ्रम के साते में डाल दिया गया। कई वर्ष के लगातार परिश्रम के 
पश्चात्‌ उनका एक विद्यार्थी यह पता लगाने मे सफल हो गया कि टाइफायड 
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और टाइफस दो परस्पर भिन्न व्याधियां हैं किन्तु वैज्ञनिक उससे सहमत 
ने थे और उसका बार-वार मज़ाक उड़ाया गया ! 
पैटनकाफर का मत था कि भूमि की सतह के नीचे पानी का तल यदि 
ऊंचा होकर अचानक नीचा हो जाए तो टाइफायड ज्वर फंल जाता हैं। 
अनट का विश्वास था कि फूलों की गंघ सूंपने वाली को टाइफायड हो जाता 
है। लूवा का कहना था कि टाइफायड सडी हुई खाल सूधने से होता है। 
अखिसन ने तो औपधि का भी पता लगा लिया था। उसका कहना था कि 
जैविक पदार्थ के सड़ने से टाइफायड फैलता है। रोगी को यदि गर्म पानी 
में स्नान कराया जाए और रोगी के कूल्हे पर 2-6 जोंक लगा दी जाएं ती 
तुरत फायदा ही सकता है! रोग का संसर्गो सिद्धान्त प्रतिपादित करने 
बालो को उसने ठेठ गंवार की संज्ञा दी ! 
रोगाणु बदनामी की परवाह किए बिना दिन-प्रति दिन बडते रहे । 

उन्हें मानव शरीर में फलना-फूलना था, उन्हीं को पीड़िन करना था और 
अन्त में अपने ही घोसले में आग लगानी थी। वे मुख के रास्ते प्रवेश करते 
और आतों में चल्ले जातें। जीवित कोशिकाओं को बेध देते और अपनी सख्या 
बढ़ाने लगते । वे कोशिका के जीवनदायक पदार्थ को अपने पोषण के लिए 
इस्तेमाल करते और आंतो की परत की कोशिकाएं एक-एक करके नष्ट हो 
जाती । शीघ्र ही एक छिद्र बन जाता और इसके बाद एक फुंसी। दो तीन 
सप्ताह में इनकी संख्या बहुत अधिक बढ जाती और टाइफायड ज्वर आने 
लगता ! यह प्रक्रिया अनन्त काल से चल रही है । आज भी ऐसा ही होता 

|] 
हि इसके बाद रोगाणु रक्त प्रवाह मे चले जाते हैं। ये शरीर के प्रत्येक अव- 
शव में पहुंच जाते हैं । सिरदर्द प्रारम्भ हो जाता है । पीड़ा बढती जाती है । 
फिर सर्दी और बाद मे ज्वर, रोगी चारपाई पर लेटने के लिए मजबूर हो 
जाता है । एक सप्ताह तक ज्वर छनेः:-घने: बढता है। रोगाणुओं की संख्या 
बढ़ते पर ज्वर और तेज़ हो जाता है और दूसरे सप्ताह मे सर्वाधिक तेज 
होता है । लगता है बुखार अब नही छूटेगा । नाक से खून जाने लगता है, 
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छीठ शुष्क हो जाते हैं भौर चटखने लगते हैं। पानी से तृप्णा शांत नहीं 
होती और वार-वार प्यास लगती है । इस बीच रोगाणु मस्तिष्क में प्रवेश 
नकर जाते हैं और रोगी निशश हो जाता है। वह या तो गुम हो जाता है 
या बौखलाने लगता है। विषाक्त मध्तिष्क का पागलपन बहुधा एक तवीन 
रूप घारण कर लेता है। रोगी विललाकर कहता है कि उसे कोई रोग नही 
है। उसे दबा की ज़रूरत नही है । अब वह पूरी तरह ठोक हो गया है और 
'ऐमे 'ठीक' रोगी बहुधा मर जाते हैं। शरोर पर जहा कही रोगाणुओं ने 
आक्रमण किया था वहां चमकीले लाल धब्बे बन जाते है और रोगाणुओं के 
जवास के समय ये "गुलाबी तम्बू' लुप्त हो जाते है। दूसरा सप्ताह बीत 
जया, किन्तु बुखार मौजूद रहता है। 
तीसरे सप्ताह के अन्त मे यदि बुखार न दूढा तो वस मुत्तीबव समझिए। 
'ईइवर को अब कुछ और ही अभीष्ट है । महत्त्वपूर्ण अंग प्रभावित हो जाते 
है और मृत्यु लगभग निश्चित है। समूची ।9वी शताब्दी में यदी हालत 
“रही और महामारी बरावर फैलती रही, कभी शिकागो, फिलाडेल्फिया 
'और न्यूयार्क मे ओर कभी बलिन, पेरिस तथा वियना में । 
जीवाणु प्रयोगशालाओं में रात-दिन बत्तियां जलती रही । वैज्ञानिक 
लगातार 'शून्य' से जूभने रहे किंतु बीसवी शती के प्रारम्भ में ही सब 
कुछ स्पष्ट हो गया । वाहितमल, गंदा जल, दूपित भोजन, संक्रमित सब्जिया 
और दूध आदि उनके प्रजनन स्थल और उनके फैलते की विधि, सभी कूछ 
जात हो चुका था किन्तु रोगाणु मौज से रहे थे। फौजी कैम्प, फार्म, 
स्वास्थ्य घर और धूमने-फिरने के स्थान, शयन कक्ष और धर की रसोई 
'सभी कुछ इनको पहुंच के भीतर थे। 
न्यूयार्क में इस अवाछित अतिथि का प्रति बर्ष आगमन होता ओर 
'हजारों इसके साथ विदा हो जाते | चिकित्सकों और चिकित्सालयों की 
मौजूदगी मे, खान-पान में अत्यधिक सफाई रखने पर, और यहां दक कि 
जवाश््प-रक्षा, स्वच्छता और अलगाव के सभी नियमो का पालन करने पर 
भी अकेले न्यूयार्क में 906 में टाइफायड से 4000 पीडित हुए और इनमे 
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अधिक भयावह थी। 
आज भी न जाने ऐसे कितने स्वस्थ रोगी हैं, जो जीवन के भीतर 
मृत्यु छिपाए धूम रहे हैं । मौका लगते ही रोगाणु इनके दयरीर से निकल 
“कर स्वस्थ लोगों म॑ प्रविष्ट हो जाते हैं । आधुनिक विज्ञान वेः इस युग मे 
अन्तर्निहित रोगाणुओ को नष्ट करने के लिए अनेक प्रभावशाली औपधियां 
इस्तेमाल की जा चुकी हैं । टीके सगाए गए हैं, एन्टीवायोटिक औषधियां, 
आयोडीन, आसंनिक, सेलिसिलेट, घाइमोल और यहां तक कि चारकोल 
“और कलोरोफाम भी इस्तेमाल किये गये हैं किग्तु रोगाथु वाहक के शरीर 
के भीतर छिपे ये गुरिल्ले नष्ट मही हो सके हैं। ये विकित्सकों, वैज्ञानिकों 
और औषधियों का निरन्तर मज़ाक उड़ाते हैं और इस इन्तजार में है कि 
स्ुद्ध, भूचाल, बाढ़ या अन्य कोई ऐसी ही विपत्ति आ जाए और ये दिखा 
नमर्के कि महाराज यम की ये कितनी सेवा कर सकते हैं ॥ सावधानी ही 
इनकी मूल चिकित्सा है। आप बचकर रहिए, समाज से, पड़ौस से, स्वयं 
अपने धर के लोगों से । मु रे 
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सनक्यता के आंचल प्से 


भीड़-भाड़ में रहें तो मन लगा रहता है। यह भी कौई जीवन है कि 
एक मनुप्य अकेता सेतों में हुल चला रहा है। दूसरा आबादी से दूर पशु, 
चरा रहा है और तीमरे ने शहर के भोरगुल से दूर जंगल में रहना प्रारम्भ" 
कर दिया हैं। कोठी को नर न लग जाए इसलिए उसने इसके चारों और 
देड-पौये और फूलदार झाड़िया सगवा दी हैं। एप्प वाठिका हो या अश्ीक 
बांटिका, ये मंद रहने योग्प स्थान हो ही नही सकते और ठीक यही भादत 
गधमा के रोगाणुओं की भी है। एफान्त इन्हें पसन्द नहीं । ये सामाजिक 
प्राणी हैं। ये केवल वही पनपते हैं, जहां समाज को भीड-भाड़ हो, भौर 
जगसंस्या सघन हो। रहने के लिए यदि स्थान न हो तो इन्हें और भी 
अधिक सुविधा रहती है। इन्हें सरलता से स्थान उपलब्ध हो जाता है । 
यरद्षमा सम्य रोग है । सम्यता और रोगाणुओं का चोली दामन का 
साथ है। सम्यता के उत्थान के साथ रोगाणुओं में निखार आया और 
सम्यता के पतन के साथ ये दुबंल होते गए। इनकी संख्या कम हो गई ! 
सम्यत्ा चुप्त हो गई --रोगाणु लुप्त हो गए। 
रोमन साम्राज्य के प्रसार के साव-्याथ ये फैलते चले गए । किर्एु, 
साम्राज्य के भीतर के गद्दारों बौर हृदयहीन माक्रामकों ने जय शाझार्य 
ही समाप्त कर दिया तो रोगाणु जी कर क्या करते) टूरी-पूटी पीता, 
जले हुए मकान और कासी छठे भी कोई रहने की जगह है। पुछ धच भी 


गए तो वे तेज़ी से बढ़ते हुए खरपतवारों, खुले बाकाश और धावी एव 
में लुप्त हो गए। 
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मध्य युग मे एक बार फिर सम्यता ने उभार लिया। शहर बसे, 
वाजार लगे। कल-कारखानों का शोर सुनाई देने लगा और रोगाणु फलने- 
"फूलने लगे। यक्ष्मा के रोगाणु हैज़ा, प्लेय या चेचक आदि के रोगाणुओं 
न्‍्की तरह तो है नही कि हृदयहीन फौजी घुड़सवारों की तरह दौड़ते हुए 
जनता में घुस गए और कुछ ही देर मे सब कुछ वर्वाद करके आगे बढ गए। 
ओ शाही चाल से ठीक राजाओं और सम्राटों की तरह मन्द गति से चलते 
हैं। इसलिए यह रोग बहुधा राजरोग कहलाता है। पथिक थका हुआ रात 
भर धर्मशाला या सराय में खांसता रहा। मुंह में आया कफ और लाल 
अब्बे पोंछकर फ्रेंकता रहा । दुसरे लोग सहवास का थोडा सा इनाम लेकर 
चले और शनेः-झनै: कमज़ोर होने लगे । हृष्ट-पुष्ट शरीर का मांस और 
"रक्त लुप्त होने लगा । रक्तहीन अस्थियों और जोड़ो के ऊपर त्वचा का 
'पीलापन बढता गया और ऊपर से खांसी । यह सब न कभी एक दिन में 
हुआ है और न होगा । । हर 
लोगों का विश्वांस था--यक्ष्मा देवी विपत्ति है कुकर्मों का फल है । 
“घर मे एक आदमी जिस प्रकार घुट-घुट कर मरा है, ऐसे ही शेष भी मरेंगे 
“ईश्वर का अ्रकोप सबकी नष्ट करके रहेगा। रोग लक्षण प्रकट होने का 
अर्थ है कि अब रोगी को ईदबर की प्रार्थना करनी चाहिए और अन्त 
व्समय का इन्तज्ार करना चाहिए। चिकित्सकों की औपधियो से कभी 
किसी को लाभ नही हुआ था। किन्तु फिर भी वे रोगी का दुपित रक्त 
“निकालते रहे और उसके ज़रुमो पर जोक चिपकाते रहे । डे 
यदक्ष्मा के रोगाणु सूक्ष्मदर्शी (यंत्र) में सरलता से देखे जा सकते हैं 
"ये जंजीर की वारीक कडियों के रूप में दिखाई पडते हैं और कभी वक्रित 
एबं बहुधा समूहो मे मिलते हैं । प्रत्येक रोगाणु के ऊपर चिकना मोम जैसा 
'कवच होता है $ शरीर में प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि अवांछित 
थदार्थों और रोगाणुओ से बचाव हो सके, किन्तु ये कवच-युक्‍त रोयाणु 
सदा ही बव निकलते हैं और बिना किस्ती वाधा के हमारे शरीर के पह्रे- 
दारो को धोखा देते हुए सीधे फ़रेफडों में पहुंच जाते है भौर एक जीवित 
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कोशिका से दूसरी जीवित कोशिका मे प्रविष्ट होते रहते हैं । 

अन्त में रोगी को अपने भीतर छिपे इस घातक विष का पता चल 
जाता है, किन्तु तव तक चहुत देर हो चुकी होती है। यक्ष्मा से बहुधा जीघज 
मृत्यु हो जाती है किन्तु कभी-कभी रोग चलता रहता है। न रोगी मरता 
है और न जीवित रहता है । उसका शेष जीवन रोगणैया पर बीत जाता 
है और इस बीच वह रोगाणुओं का दान करता रहता है। कभी रोगाणु 
जुष्त हो जाते हैं। अपने चा रो ओर एक कठोर आवरण बना लेते है और 
चही जीवित रहते हैं ॥ लोग समझते हैं कि यक्ष्मा का उपचार हो गया है। 

शरीर में कुछ थोडे से जीवित, किन्तु निष्किय रोयाणु विद्यमान रहें 
सो लाभ होता है, क्योकि यदि रोगाणु शरीर में पहले से मौजूद हो तो नये 
रोगाणु आक्रमण नहीं करते | किसी की सुरक्षित सीट पर कौन बेठे ? 
किन्तु नये रोगाणु जब शरीर पर आक्रमण करते है तो रोग जंगल की आग 
की भाति फैलता है। इवेत लोगो के मक्ष्मा रोगाणु जब काले लोगो के 
सम्पर्क भें भाए, तो शहर खाली होते चले गए। नीग्रो, पोलीमेशिमन, 
एस्किमो और अमरीकी इडियनो मे इन तथाकथित श्वेत लोगों से भारी 
नुकसार्त उठाया है । सीधे-सादे लोगो पर जब भी इन सम्य रोगाणुओ ने 
आक्रमण किया है, इन्होने सदा ही भयंकर शोपण किया है--आधिक, 
भौतिक, धामिक, राजनैतिक और सबसे ऊपर शारीरिक ! 

सन्‌ !882 में डॉ०राबर्ट कॉस ने यक्ष्मा के रोगाणुओं का प्रता लग्राया ) 
यह मानव जाति की बहुत बडी विजय थी, किन्तु तभी दुर्भाग्य आ टपका । 
इसके बाद कॉख ने रोगाणुओ के साथ जो कुछ भी किया, रोगाणुओं ने 
उसे भयंकर घोखा दिया। कॉख को सदा बदनामी हाथ लगी, सामाजिक 
उत्पीड़न, मानसिक ग्लानि, वैज्ञानिक व्यंग्य और घामिक घुणा । 

2890 में कॉँख ने परखनली से ऐसा विलक्षण पदार्थ प्राप्त कर तिया 
जो स्वच्छ जल के समान था और गिनोपिग में इन्जेक्शन लगाने पर इससे 
कोई हानि नहीं होती थी। आइचर्ये ! यक्ष्मा से पीडित गिनीपिंग रोग- 


मुक्त हो गए। 'दयूबरकुलना का अन्वेषण मानव,की महान विजय, थी 
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यदमा का इलाज मिल गया था | अब यक्षमा से कोई नही मरेगा ! महात *ै 
कॉँख महान है * जर्मन स्वास्थ्य विभाग उस दिन की प्रतीक्षा करने 
लगा जब यथक्ष्मा का इलाज करने वाली शीशिया बाजार में विकेंगी और 
उन पर लेबिल लगा होगा--पूर्णतः जर्मन में निरतित। कॉल को आदेशः 
हुआ कि वह अपनी खोज प्रकाशित न कराए । 
काँख दुःखी था । रोगियों की चीत्कार उसके हृदय में तीर की भाँति 
चुम रही थी। उसे नींद कहाँ ? उसे विश्वाम कहा १ और 89] मे कॉफ 
में अपनी खोज प्रकाशित कर दी । उसका दावा था, “मेरी दुयूवरकुलित 
जहा कही भी जाएगी यहद्षमा समाप्म हो जाएगी । यह रोगाणुओं को नप्द 
कर देगी और क्षत शरीर को ठीक कर देगी। वह दिन इूर नहीं हैं जब 
मध्ष्मा के रोगाणु संसार से इस प्रकार लुप्त हो जाएगे जैसे गधे के सिर से 
सीग। ह 
कॉज चिकित्सा विज्ञान का मसीहा 
से उसकी तुलना की गई। उसे ईसामसीह 
दिश्व भर के यक्ष्मा रोगी बलिन की सीध में बल 
हाथ में रकत मिश्रित कफ पौंछते और मृत्यु से सप्प करते हुए--जीवन की 
तलाश में ! मसीहा की तलाश में ! मृत्युंजय 
यह कया है ट्यूबरकुलीन का इन्जेक्शर्न लगाते ह्दी रोगी पीड़ा से चीख उठता, 
तुरन्त समाप्त हो जाता। जीवित कैवल वे रहे जिगहें इन्जेवशन नहीं लग 
सका था; बाद में मरने के लिए । 
रोगाणुओं ने कॉज को भयंकर धोखा दिया था । गिनीपिंग में टीका 
लगाते ही रोग तुस्व हो जाता था, किन्तु मनुष्य तो मिवीपिंग 
बात तो यह थी कि मानव में ट्यूबरकुलित 
यक्ष्मा को बिलकुल ब्रभावित नहीं करता, अपितु एफ तीव्र कायिक प्रति 
किया उत्पस्त करता है, जिससे मूर्च्छा, ज्वर, पीडा और दीघ मृत्यु ह्दो 
जाती है । रोगी के रोगाणु ययावत्‌ बने रहते हैं, किन्तु ऊतक नष्ट होने 
लगते हैं। रोगाणु झ् प्रभावित झूतक तो और भी पछीघ नप्ड हो जाते 


था। चिकित्सा जगत के देवदूतों 
के बराबर सम्मान दिया गया । 
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तथा विघदटित पदार्थ रक्‍त प्रवाह में तैरने लगठा, जिससे रक्त विषाक्त हो 
जाता, रोगी को आघात पहुंचता, ज्वर तीत्र हो जाता और शीक्ष मृत्युहहो 
जाती | झरीर मे प्रसुषप्त रोगाणु एकदम सक्रिय हो जाते और समूचे शरीर 
को घेर लेते । जनसंख्या कम करने और मृत्यु का शीघ्र आह्वान करने 
वाली इस औपधि की खोज करने के पुरस्कार स्वरूप काँख को 'कातिल' 
की उपाधि से विमूषित किया गया । अंत में विरोध शांत हुआ | दुखियों 
के आसू सूख गए, तिन्‍्दा का तूफान कम हो गया, अपशब्द कहते-कहते' 
लोगों के गले बैठ गए । और तब तक काँख “ट्यूबरकुलिन आर' नामक एक 
उन्नत किस्म को ट्यूबरकुलिन की खोज कर चुका थां। किल्तु अब तक 
कॉख के नाम का जादू समाप्त हो चुका था। श्रद्धा का स्थान घृणा ने लिया 
था । विश्वास के स्थान पर अविश्वास विराजमान था । चिकित्सा जगत्‌ 
में भी सावधान रहना सीख लिया था । 
काँख की वैक्सीन भाज भी जीवित है और पी पी डी, परिशुद्ध प्रोटीन 
व्यूत्पन्न, के नाम से विछ्यात है। अब यह यक्ष्मा के उपचार के लिए 
प्रयुक्त नहीं की जाती है अपितु यक्षमा के निदान के लिए प्रयुवत की जाती 
है और वह भी बहुत ही सावधानी के साथ । 
यक्ष्मा के रोगाणुओं मे काँख को एक बार फिर धोखा दिया। काँख 
को न जाने कैसे यह भ्रम ही गया कि गोपशुओ और मनुष्य में यद्षमा उत्परन 
करने वाले रोमाणु-एक ही है और उनमें यदि कोई भिन्‍नता है भी ती बह 
केवल इसलिए है कि मनुष्य और गोपशुओं के मांस में भिन्‍नता द्वोती है। 
और बाद में जब उसने स्वीकार कर लिया कि दोनो रोगाणु भिन्‍्न होते हैं 
तो रोगाणुओ ने उसे एकबार फिर धोखा दिया। काँख ने कहा कि 
गोपशुओं के रीगाणु केवल गोपशुओ को प्रभावित कर सकते हैं और मनुष्यों 
के यक्ष्मा रोगाणु केवल मनुध्यों को । 
प्रदम॒ यह था कि ;क्‍्या' ग्रोपद्रुओं की यक्ष्मा पर अनुसधान की 
आवश्यकता है ? मत-विभिन्‍नता बढती गई।। वैज्ञानिक तथ्यो को प्रमाणित 
करने के लिए कठोर वाकयों और अपशब्दों का श्रयोग किया किया । शांत 
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मस्तिष्क देशानिकों की सभा बटेरबाजों का संग्राम-स्थल बस गई । किन्तु 
कॉख समूची सभा को अपना मत मनवाने में सफल हो गया । काँख से लपने 
भाषण में जो कुछ कहा वह अत््यंत्त तकृसंगत और वैज्ञानिक था । उसमें 
क्रेदल एक कमी थीं--उसमें सच्चाई नहीं थी ! 90 में पार्क और कूभ- 
बीर ने यह सिद्ध कर दिया कि कम से कम एक-निहाई रोगी गोपशु मढ्ष्मा 
से पीड़ित हैं, किन्तु तव तक कॉल उस पार जा चुका था। 
यद्षमा के रोगी डा० एडवर्ड ट्र्टयू ने 873 में अपने मित्रों को अंतिम 
नमस्कार किया, उनके साथ अंतिम भोजन किया और मरते के लिए एडिरा- 
रंडेक पहाडियों पर चढ़ गया | किन्तु यह कया ? रोग तो कब का समाप्त 
हो चूका था। डा० एडवर्ड ठीक हो गया था । अब उसने अन्य रोगियों फौ 
सहायता के लिए पहला सेनिदोरियम स्थापित किया। रोगियों को नया 
जीवन मिला और वैज्ञानिकों को नई समस्या। चौड़ की सुगन्धित बायु 
में इवास लेने से यक्ष्मा ठीक हो जाती है) खुले पहाड़ी बातावरण में 
टहलने से यक्ष्मा सुप्त हो जाती है । किन्तु आराम बड़ी चीज है। शरीर 
मे विश्ास किया तो रोगाणु भी विश्राम करने संगे और इसी बीच शरीर 
की रोगरोधी शक्ति ने उन्हें जा दबोचा। यक्ष्मा लुप्त हो गई। रोगी 
स्वस्थ हो गया। | 
फ्रांस के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० काह्मेट और डा० ग्वीरित एक नये 
अनुप्तधान में सग गए, जिसमें न परिश्रम की आवश्यकता थी और न घव- 
राहुट की; निर्शियत मन और शांत मस्तिष्क । अनुसंधान अनेक वर्षों तक 
खलना था । मनुष्य के जीवन काल से भी अधिक समय तक ) उन्होंने 
यदमा के रोगाणु ऐसी परल नली में डाल दिए जिसमें टमाटर का रस, 
थोड़ी सी स्लीसरीन और बेल का पित्त रस भरा हुआ था । ग्लीमरीन और 
टमाटर के रस मे रोगाणु सेड्ी से वृद्धि करते हैं, किन्तु बैल का पित्त इनके 
स्वास्थ्य के लिए उपयुवत नही रहता, कुछ वियावत होदा है।. समय 
पश्चात्‌ इन वैज्ञानिकों ने ये रोगाण है, 
दिए जिममें उपयुंक्त वस्तुएं भरी 
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किया गया । प्रयोग तेरह्‌ वर्षों तक चलता रहा। प्रथम चरण समाप्त 
ही गया था । 

हेसरे चरण में इन रोगाणुओं को सूअरों, बन्दरों और गोपशुओ के 
औरीर में प्रविष्ठ कराया गया । यक्ष्मा उत्पन्न न हो सकी । पशुओं में यक्षमा 
की प्रतिरोधी शक्ति उत्पन्त हो गई थी । इन विशेष प्रकार के जीवाणुओं 
को बी सी जी (बैसिलस आऑँव काल्मेट एण्ड ग्वीरिन) ताम प्रदान किया 
गया । 

दोनों वैज्ञानिक इन जीवाणुओं की बार-बार परीक्षा लेते रहे) दस 
नीरस वर्ष वीत गए, किन्तु जीवाणु शांत बने रहे । उन्होंने कभी भी फेफड़ों 
पर आक्रमण नहीं किया | कभी भी यक्ष्मा उत्पन्न त हो सकी और तब 
सूतीय चरण प्रारम्भ हुमा । 

सबसे पहले दोनों वैज्ञानिकों ने टीका अपने आपको लगाया। फिर 
अपने सहयोगियों को, और फिर अपनी इच्छा से टीका लगवाने वाले 
अयक्तियों को । सन्‌ 922 मे शिशुओं को वी सी जी का टीका लगाया 
जाते लगा। जाज भी टीका लगाया जाता है और ऐसा लगता है कि अब 
यक्ष्मा से मरने वाले शिशुओं के लिए छोटी कब्रें नही खोदनी पड़ेंगी ! अब 
यअध्षमा उन्हें पीड़ित नहीं कर सकेगी । विज्ञान की भीपधियों ने नही, अपितु 
स्वयं यक्ष्मा के रोगाणुओं ने यक्ष्मा का उपचार कर दिया है। 
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जनरल याद्या जां जैसे लोगों ने विश्व के इतिहास में अनेक बार 
मानव-रकत से होलियां खेली है। हिटलर, मुसोलिमी, नादिर शाह और 
चंगेज़ खां की करतूतों के कारण मानवता कई बार चीत्कार कर उठी है # 
सम्यता का मस्तक लज्जा से झुक गया है । असहाय माताओं और निराश्रित 
बहनों की आवरू राजमार्गों मौर चौराहों पर लुटी है। घून और पसीने 
की कमाई आग की लपटों में जल उठी है और परम पावन उपासनागृही को 
दरिन्दों ने कई बार पैरों तले रौंद डाला है। आज से,2035 वर्ष पूर्व रोमन 
सेनाएं भी सीरिया में यही सब कुछ कर रही थी। 

रक्‍त बहाती रोमन सेना स्वर्ण और आशभूषणों की खोज मे पृथ्वी को 
लाझों से पाठती और उपासकों को पैरो तले रौंदती हुई, अपोलो के 
मन्दिर में प्रत्षिष्ट हो गईं। सामने ही 'पवित्र” आराघना-स्थल था और 
उसके ऊपर था एक पुराना वक्‍्स ।झाताब्दियो से ताला बन्द। लाखों की 
उपासना का प्रतीक | खुली आखों का सौंदर्य | बन्द आखों का बिम्ब॥ 
शान्त, निश्छल, पवित्र, सुन्दर। लुटेरों ने ताला कटक दिया | खट से 
आवरण खुल गया । अन्तर्वस्तु बाहर गिर गई। आश्चये निव॑स्त्र हो गया। 
काल ने विकराल करवट ली । रोमन त्राहि-त्राहि कर उठे ! मिरीह अबला 
केवल आह भरती है। लोहा गल जाता है ! पाप जल जाता है | यदा यदा 


रोमनों के झ्वरीर गल-गल कर गिरने लगे । कुछ वही गिर गए, शेप 
भाग चले । तम्बुओ मे हाहाकार मच गया। सेना में भगदड मच गई +$ 
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चझीतला आग वरसा रही थी ! शांति कुद्ध पी | रोम में 5 वर्ष मृत्यु का 
तताण्डव नृत्य चलता रहा । रीम खाली हो गया । नगर के कपाट खुल गए। 
चेचक बाहर निकली ! योरुप घबरा उठा ! 
सत्रह सौ वर्षों की लम्बी गाथा कौन क्ठे ? हर सांझ वी रान थी और 
हर साल महामारी से परिपूर्ण | हजारों चेचक की बलि चढ रहे थे और 
लाखों तन मन चेहरे के गहरे दाग लिए फिरते थे । नैत्र-विहीन नतमस्तक 
ओ। निराश्रित सड़को पर भटक रहे थे। शुरवीर धवराकर बाहर भाग रहे 
थे और चेचक सीना ताने एक के वाद दूसरे घरों मे घुस रही थी। निर्मय 
निबिरोध ! 
चीनियो को ज्ञात था कि चेचक की फुंमियों का शुप्क पदार्थ यदि 
स्वस्थ लोगों के नथुनों पर लगा दिया जाए तो रोगरोघ क्षमता उत्पन्त हो 
जाती है। भारतीय इससे भी बहुत पहले से यह कला जानते थे, किन्तु 
777 में लेडी मान्टेग एक अक्षम्य भूल कर बैठी । उसने अपने पुत्र को 
टर्की में इसी प्रकार का टीका लगवा लिया। पुत्र तो रोग से व गया, 
किन्तु माता कोप से न बच सकी । ध्मेंगुरुओं ने फतवा दिग्रा कि चेचक 
"पापों का फल है और ईश्वर की इच्छा में टांग अडाना स्वयं ईश्वर को 
कुंपित करना 'है, जिसके परिणाम निरंचय ही भपानक होंगे। बेचारी लेडी 
मान्टेग' रात-दित ईइवर से क्षमा याचना करती। “पाप का प्रायश्चित 
करती और कभी भी टीका न लगवाने की शपथ लेती । किस्तु चिकित्सकों 
की नेंज़रें बचाकर ओर मठाधौशों की अवहेलना करके टीका लगवाया 
जाता रहो और लोगों में रोगरोध क्षमता उत्पनंन होती रही । 
सरस्वती का दुलारा जिनर 'पक्षियों से ेलता और मिलन के गीत 
गाता धूमा करता था किन्तु नटी को कुछ और ही इषप्ट था। पिता ने उसे 
चिकित्सा पढ़ने का आदेश दिया और जिनरं गीतों की पाडुलिवियां बक्से 
में बन्द कर 760 में सहबरी पहुंच गया। चिकित्सालय मे जिनर ने एक 
दिन किसी बाला से स्नेहवश कहा कि उसे संभल कर रहना चाहिए, अन्यथा 
चेत्रक निकल आएगी और बाला ने उसके भ्रम निवारण किया। “मुझे 
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चेचक निकल चुकी है इसलिए अब चेचक नही निकलेगी।” जितर के 
आइचयें का ठिकाना न रहा ! जिस तथ्य से योग्य चिकित्सक परिचित नहीं 
उसे एक सामान्य बाला जानती है । यही नही अपितु देहात के ग्वाले, कृषक, 
श्रमिक और निठल्ले युवक सभी इस सामान्य बात से परिचित थे किन्तु 
चिकित्सक इस अंधविश्वास पर विश्वास करता विज्ञान का अपमान समझते 
थे। उसे अनुसन्धान के लिए विषय मिल गया । इस सम्बन्ध में सहकमियों 
से बात करने का कोई लाभ नही था। ज्ञान “अज्ञान का तिरस्कार करता। 
वे उसकी 'मूखंता' पर हंस देते, जिनर चुप हो जाता। 
जितर का अनुसन्धान चलता रहा और 796 में उसने अंधविश्वास 
को विश्वास में परिणित कर दिया । उसने सारा जेम्स के हाथ से गोचेचक 
पदार्थ लेकर उसका टीका आठ वर्ष के जेम्स फिप्स के बाहु मे लगा दिया + 
दो मास परचात्‌ उसने जेम्स की दोनों बांहों में टीका लगा दिया । कुछ मास 
पश्चात्‌ उसने पुनः टीका लगाया किन्तु इस स्थान पर हल्का सा ज़र्म हुआ 
जो रोघक्षमता का द्योतक है। 
उससे अपने प्रयोग के परिणाम प्रकाशनार्थ रायल सोसाइटी में भेजे 
ओर पांडुलिपि तुरंत वापिस लौटा दी गई। 2798 में जिनर ने ये परि- 
णाम अपने खर्चे से प्रकाशित कराएं। किन्तु लिनर का विश्वास गलत 
मिकला । चेचक सुलझी नहीं थी, उलझ गई थी ! अचानक ज्वार उठा ! 
चेचक के प्रकोप से भी भयानक आकोश ॥ तीव्र आक्रोश ! अनवरत निन्दा! 
जिनर बौखला उठा । हे भगवान ! एक कहता है कि गोचेचक गन्दी और 
अपवित्र है। दूसरा कहता है कि इस तरह पशुओ ,के रोग मनुष्यों में 
अविष्ठ हो जाएंगे और पहले के रोग कम तो नहीं । तीसरे का विचारसूत्र 
उलझ गया है। उसे सोचते की दिशा ज्ञात नहीं । अपनी इच्छा के विरुद्ध 
जितर को अपने विरोधियों से जिरह करनी पड़ी, अपने पक्ष में दलील 
देती पड़ी । जनसाधारण के सुख और स्वास्थ्य में रुचि रखने - वाले 
चिकित्सक चेचक के टीकों के प्रति 'सचेत” कर रहे थे। दीके लगवाने 
वाले लोग भूमडल के किसी अज्ञात स्थान पर गायों और बैलो में परिवर्तित 
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हो चुके थे ! 

जिनर में विश्वास रखने वाले चिकित्सकों की भी कमी नही थी। वे 
अहुघा गोचेचक के स्थान पर चेचक का टीका लगा देते और जब चेचक 
प्रकट हो जाती तो रोगी से कहते कि इसका कारण जिनर से ज्ञात करे। 
उन्हें गोचेचक और चेचक का भेद ही नही मालूम था। 

तीब्र आक्षेप करने वाले लोग कहते कि जिनर ने कोई नई बात नहीं 
बताई है । जन-साधारण इसे बहुत पहले से जानते हैं। इसलिए अनुसन्धान 
का श्रेय जिनर को नही दिया जा सकता । 

जिनर शांत था । वह टहलने जाता, प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन 
करता और कहानियां लिखता। उसने लिखा--कँचुए भीतर-भीतर मिट्टी 
खोदते रहते हैं । मिट्टी पोली और उर्वेर हो जाती है । इस पर उगने बाले 
पोधे स्वस्थ, सुन्दर और चिरायु होते है। 
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ब्याप, अभिग्गाप ऑप अभिशप्त 


“अश्वत्यामा हतो नरी वा कुंजर:। पांडव सेना ने चोर मचा 
दिया । काने पड़ी बात झुनाई नही पढत्ती थी; कितनी ही चीरवारें इस 
फोलाहल में समा गयीं। युधिष्ठिर का 'कुंजर:” सुनायी न पड़ सका जबकि 
कुंजरः ही सत्य था शेष सब भ्रामक । गुर द्रोणाचार्य ने शरीर त्याग 
दिया । सत्यवादी युधिष्ठिर को पाप फा फल भुगतना था। उनकी अग्रली 
मे बुष्ठ हो गया । 

चीनी कहते हैं कि पाडव वास्तव में हिमालय पार करके उनके देश 
पहुंच गए थे। पांडवों के लिए कोई काम कठिन न था और यदि यह सच 
है तो चीवियों मे पाडवों से एक वस्तु अवश्य प्राप्त कर ली थी, कुप्ठ। 
चीनी और जाप/नी भाषा में स्विल्कर और कागज़ पर लिसी पुराती पांड- 
लिपियों में कुष्ठ फा वर्णव आया है 

रोगाणु फारस से होते हुए ददला और फरात नदियां पार करके वेवि- 
लोनिया १हुंचे । इसके बाद सीरिया केः रेगिस्तानों वी कड़ी पूप और तेज 
आंधी भें इनकी चाल घीमी तो हो गई किन्तु झुको नहीं और रोगाणु 
एक दिन भिन्न जा पहुंचे। ओल्ड टेस्टामेन्ट में कुप्ठ के लक्षणों का वर्णन 
मिलता है। 

रोगाणुओं ने योस्प का द्वार सटखठाया और चुपके से भीतर प्रवेश 
कर गये । अरस्तू के देश प्रोक, और इसके वाद रोम में इस्होंने अपनी उप- 
स्थिति का उद्घोष किया। स्पेन, पुरंगाल, इंग्ले ४, स्वीडन, सावें, फिनलेंड 
और रूस में लोग अपने 'पापों का फल मुगतने लगे। रोगाणु नई दुनियां 
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की सैर के लिए चले, आस्ट्रेलिया और अन्य द्वीप समूहों तक भी जा पहुचे । 

रोगाणुओं के आक्रमण का तरीका एक समान है। वे घरीर पर 
आक्रमण करने के पददात्‌ त्वचा और ऊपरी तत्रिकाओ को ठो प्रभावित 
करते हैं किन्तु धन्य अंगो या ऊतकों पर बहुत कम असर होता है। इन 
“रीगाणुओं के शरीर पर चिकना आवरण होता है, जिसके कारण हमारे 
'शरीर के चौकीदारों, अर्थात्‌ भक्षक कोशिकाओं की आसों मे घूल झोंफकर 
बच निकलना इनके लिए कठिन नहीं है। त्वचा के बीच से या तत्रिकाओं 
के साथ-साथ रोगाणु श्ने:-शनै: वृद्धि करते हैं और इसीलिए रोग के लक्षण 
ख्कट होने में अनेक दर्प लग जाते हैं । 

नापिका के मध्य भाग का गांस स्वूल होने लगता हैं। इसके वाद 
कानों के निचले फिनारे बड़े हो जाते है । तत्वश्चात्‌ आनत और दरीर पर 
हल्के गुलाबी, लाल, बेगनी या भूरे रंग के धब्बों के रूप में कुप्ठ युलिकाएं 
अकट होने लगती हैं। पतको के बाल झड जते हैं। चेहएण फूल जाता है 
तथा गालो और मस्तक पर कठोर कटक प्रकट होते लगते है । 

रोग बहुधा यही तक सीमित रहता है किन्तु कभी-कभी रोगाणु गले 
चर आक्रमण कर देते है, जिसके कारण “कुप्ठ स्वर' उत्पन्न हो जाता है 
अथवा वे नेग्रों के दृष्टिपटल को घेर-लेते हैँ और “कुप्ट अन्धता' उत्पन्न 
हो जाती है'। कुछ रोगियों मे 'कुप्ठ अमिक्रिया” होती है, अनेक सप्ताहों 
तक तेज़ बुखार रहता है, मांस और अस्थिया ग्रलने लगती है, रकतस्राव 
होने लगता है और पीडा होती है। 'कुप्ठ अभिक्रिया' की समाष्ति के 
पश्चात्‌ रोगी अनेक सप्ताहों तक गतिहीन बना रहता है, दुर्बंलता और 
थकान उत्पन्न हो जाती है। मृत्यु दबे पांव शैया तक चली आती है। रोगी 
व्कभी 'स्वस्थ' अनुभव करता है और कभी हालत गिरती हुई प्रतीत 
होती है । नस 

ऐेगाणु जब तंत्रिकाओं को प्रभावित कर देते है /तो 'शरोर पर जहीं- 
तहां सफेद चकत्ते पड जाते हैं। वाद में सक्मित त्वचा" में तेज पंसनिए* 
बनकलता है और असंक्रमित त्वचा सूखी “बती ह्हूवी है! दूसरे सोपान में 
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शाप, बेशिशाक नोट मिल: 














,अगुलियों, अंगुठों, नाक और कानों की संवेदना समाप्त हो जाती है और 
ये अंग पीडा का अनुभव नही करते। अंगुलियां लुप्त होने लगती हैं । हाथः 
मूठ जैसा हो जाता है। अंततः: नाक, कान और पैर लुप्त हो जाते हैं। कभीः 
कभी तंत्रिका कुष्ठ हो जाता है, जिसके कारण लकवा पड़ जाता है तथाः 
मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान आज तक भी इसका कारण नहीं 
बता सका है। हि 
कुप्ठ सदा से ही "पापों का फल” समझा जाता रहा है। रोगी समाज 
में अभिश्वप्त का सा जीवन बिताता है। ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में 
किसी भी वस्तु से न डरने वाले बहादुरो का दिल कुष्ठ का नाम सुनते ही दहल 
जाता है । यो डनियल जैंसे डाक्टरों की बात और है जिसने 840 मे एक 
कुष्ठ रोगी की संक्रमित त्वचा काट कर अपने शरीर मे प्रविष्ट करा ली। 
डा० डेनियल को यह विश्वास हो गया था कि कुष्ठ छूत का रोग है, पापों 
का फल नही । उसने यह प्रयोग बार-बार दुहराया, किन्तु कुष्ठ के लक्षण 
उत्परत ने हो सके । डा० डेनियल को अपनी राय बदलनी पड़ी। "कुष्ठः 
चयापचय से विकार के कारण उत्पन्न होता है और रोगी को विरासत में 
मिलता है। कुप्ठ संसर्गी रोग नही है ।” किन्तु डेनियल का एक सहयोगी 
इसे मानने को तैयार न था। उप्ते हवाई द्वीप समूह का एक निवात्षी प्रयोग 
के लिए उपलब्ध हो गया। कीनू को फांसी की सज़ा हो चुकी थी, किन्तु 
ससे फांसी के फंदे से बहुत घृणा थी। इसलिए वह इस घृणित रोग के 
प्रयोग के लिए तैयार हो गया। कीनू को तीव्र कुप्ठ हुआ किन्तु सिद्धान्त 
प्रमाणित न हो सका बयो कि कौनू के परिवार में बडे-बूढ़े कोढी हुआ करते 
थे भौर बिना प्रयोग के भी कीनू को सम्भवतः उसी अवस्था से ग्रुज्॒गना था । 
हार्चन्सन बहुमुखी प्रतिभायुक्त तथा भ्रसिद्ध वैज्ञानिक था, किन्तु 
उसका विश्वास था कि कुष्ठ मछली खाने से होता है । उसने समूचे विश्व 
का भ्रमण किया, रिपोर्ट लिखी, प्रइत पूछे और हजारों पृष्ठ लिख-लिख- 
कर खराब कर दिए । उसे तिब्बत के लोगों में कुय्ठ मिला जिनकी विछली 
सैकड़ों पीढियो ने कभी मछली देखी तक न थी। उसे न्यूगिनी और वोनियो 
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में कुष्ठ-के दर्शन नहीं हो सके, जहां के निवासी मछली के अलावा किसी 
आहार से परिचित तक न थे। किन्तु हा्चंन्सन अपना विचार बदलने के 
लिए तैयार न था। 93 में हाचेन्सन मृत्यु शैया पर पड़ा था किन्तु, 
अन्तिम इवास में भी वह्‌ एक ज्ञान की बात बता गया, “कुष्ठ मछली खाने 
से होता है। लोग यदि मछली खाना बन्द कर दें तो कृष्ठ लुप्त हो 
जाएगा ।” 
कुछ लोगों का विश्वास था कि क़ुष्ठ केवल उष्ण कटिबन्धीय देशों 
में होता है। दूसरे कहते है कि कृष्ठ केवल नम जलवायु में फैलता है। कुछः 
लोगों का विद्वास था कि चेचक का टीका लगवाने से कुष्ठ हो जाता है। 
दूसरे कहते है कि यक्ष्मा से पीडित लोगो को कुष्ठ नहीं हो सकता। 
कुछ लोगो का विश्वास है कि कुष्ठ से कोई व्यक्ति तभी संक्रमित हो सकता” 
है जब वह लंबे समय तक कुष्ठ रोगियों के संपर्क में रहे, किन्तु कुछ यूरो-- 
पियन प्रशांत महासागर के एक द्वीप समूह में कुष्ठ रोगी वेश्या के साथ 
केवल एक बार केलिक़ीड़ा के पश्चात्‌ संक्रमित हो गएं। !853 भे एकः 
चीनी कोढी न्यूक॑लीडोनिया पहुंचा और वही की एक स्त्री के साथ रहने” 
लगा। शीघ्र ही समूचे द्वीप का वातावरण घिनौना हो गया। वहां सभी” 
को कुष्ठ हो गया था। 
अचानक व॑ ज्ञानिको को पता लगा कि बर्मा में प्राप्त एक औषधि से 
कुष्ठ निवारण हो जांता है। अब छालमूत्रा तैल सर्वाधिक आधुनिक औषधि 
बन चुकी थी। लोगों को विश्वास हो चलाया कि कुष्ठ काशीघ्र ही 
उन्मूलन हो जाएगा। - 
अधे को दो आंजें चाहिए और कुष्ठ रोगी को कुप्ठ का उपचार 4 इसे 
साधारण-सी बात के लिए वे दुनिया की-कोई भी कुर्बानी करने के लिएः 
हर समय तैयार रहते हैं। कुष्ठ निवारण के लिए दी गईं औषधिया बहुत 
से कृष्ठ रोगियों की बलि ले चुकी थी और जो सौभाग्य से बच भी गए थे, 
उनका दुर्भाग्य ने इस समय भी पीछा न छोड़ा धा। उनका डुष्ठ यथायत्‌ | 
था। अब रोगियो को तैल पिलाया गया। . 
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जाते, तो उन्हें खाल में लपेटकर नदी मे फेंक दिया जाता था । 

आधुनिक विज्ञान के पास कुप्ठ की कोई रामबाण औषधि नही है।' 
जीवनदायिनी एन्टिवायोटिक से कुछ लाभ होते देसा गया है । सल्फोन 
ओर स्ट्रेप्टोमाइसिन यदि धैयंपूर्वक लम्बे समय तक प्रगुक्त की जाएं तो 
रोगी की दशा में सुधार संभव है, किन्तु कुप्ठ कम या लुप्त हो जाने पर- 
भी रोगी समाज की नज़रों में उठ नही पाता है। आज भी एक अभिशाप 
बना हुआ है, और अभिश्ञप्त को कदम-कदम पर तिरस्कार की ठोकर 
लगाई जाती है। 
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किसी न किसी कुत्ते की हरकतों पर मालिक को हरमाते तो साहब 
आपने भी देखा होगा किन्तु कुत्ता जान-लेवा रोग्रों का वाहुक भी होता 
महै--यह शायद अपको मालूम न हो । स्वामीभक्ति और श्रेष्ठ साथी के रूप 
ने कुत्ता आधुनिक युग में लॉव से चलकर घर के आंगन तक प्रवेश पा 
धाया है। इतना ही नही बल्कि कुछ एयादा छुशामदी कुत्तों की पहुंच तो 
"फैशन-परस्तों के बिस्तरों तक भी हो गई है, किन्तु यह सब कुत्तो की नस्ल 
और खुशामद की मात्रा पर निर्मर करता है। आधुनिक सम्यता की दुलारी 
“कुछ ललवाएं प्यार से कुत्तों का मुख चूमती हैं और थपथपाकर गले लगाती 
हैं अथवा बराबर में बिठा कर कार 'ड्राइव' करती हैं । तब पालतू कुत्ता 
शाम को पांच बजे लौटने वाले साहब बहादुर! का जिस आत्मीयता से 
प्स्वागत करता है, उसमे दफ्तर की सारी चिढ़न, बदग्रुमानी और थकान 
-क्षण-भर में बहकर रफ्चक्कर हो जाती है। यद्यपि आपके शौक में मीन- 
मैख करने का अधिकार हमें नही, तथापि इतना तो आपने भी देखा होगा 
“कि हाथ का दिया टुकड़ा न मिलने पर कुत्ते अक्सर भौंकने और ग़रुर्राने लगते 
नहैं। समय पड़ने पर तो घृणा से मुंह तक फेर लेते हैं | यही नहीं अपितु 
ज्रा-सी लापरवाही से ही ये तथाकथित निस्वार्थी मित्र प्राणघातक सिद्ध 
ऋ्हो सकते हैं और मनुष्य के शरीर में ऐसे जान-लेवा रोगों का प्रवेश करा 
देते हैं कि मुख से 'त्ाहिमाम्‌' निकलते बनता है ॥ 

विश्व में जहा कहीं भी कुचा मनुष्य के सम्पर्क में आता है, वहां हाइ- 
डॉटेड रोग बड़े मद्चे से फूलता-फलता है। यह रोग सावंभौमिक है तथा 
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ध्युकाइनोकोकस ग्रेनूलोसस नामक फीते के आकार के कृमि की लावा से 
नैदा होता है। रोग से संक्रमित कुत्तो की संख्या और किसी कुत्ते मे इन 
ध्वस्मोविगों की संख्या तथा मनुष्य के खाने-पीने की वस्तुओं से कुत्ते की 
समीपता का मान-संक्रमण से सीधा सम्बन्ध है । कुत्ते खुली घास पर मल 
न्यागते हैं जिसको चरने से भेड, गाय और सुभरों के पेट में परजीवी पहुच 
जाते हैं। इन जानवरों का मांस जब मनुष्य खाते है, तब भोजन के साथ 
नही परजीवी के अण्डे भी पेट में पहुंच जाते हैं । कुत्ते में यह परजीवी पन- 
पता हो नहीं है, अपितु मनुष्य और अन्य स्रोतों के बीच की दूरी कम 
करने मे कुत्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका लिभरता है| 

एकाइनोकोकस ग्रेनूलोसस नामक फीता कृमि दो से पांच मि० मी० 
ब्लम्बा होता है और इसमें वहुधा तीन देह-खण्ड होते है। अतिम देहखण्ड समर्भा 
ड्वोता है। सगर्भा देह-खण्ड से निकले अण्डे खाने-पीने की चीज़ों के साथ मुख 
के रास्ते मनुष्य की आंत मे पहुंच कर फूट जाते हैं और लार्वा रक्त के साथ 
विभिन्‍न अंगो में चले जाते हैं। इनके चारो ओर 5.0 से,मी. याइससे 
अधिक ध्याप्त की पुटियाँ (हाइडॉटड सिस्ट) बन जाती हैं । मनुष्य मे बहुत बडी 
थुटियां भी पाई गई हैं। एक बार तो लगभग 50 से० मी ० व्यास की पुटी मिली 
और उसमे साढ़े तीन गैलन तरल पदार्थ भरा था । बडी पुटी से अतेक छोटी 
धुटियां बन जाती हैं। पुटिया धारीर के किसी भी भाग में बन सकती हैं, 
'किन्तु मुख्यतः फेफड़ो में और जिगर में बनती हैं । कुत्ते में ये कृमि 6-7 
सप्ताह में वयस्क हो जाते हैं । वयस्क क्ृमियों के कारण कुत्तों को विशेष 
हानि नहीं पहुँचती | हां, यदि इनकी संख्या बहुत अधिक हो तो आन्त्रशोध 
हो सकता है। मल के साथ परजीवी के अण्डे भो वाहर निकलते रहते है और 
कुत्ते की पूंछ और कमर के आसपास चिपक जाते हैं। बच्चे था बड़े जब 
इन कुत्तों से खेलते हैं तब ये अण्डे हाथ के साथ मुंह में चले जाते है । 

पुटी का आकार बढने के साथ-साथ मनुष्य का स्वास्थ खराब होते 


लगता हैं। ईवास ओर पाचन सम्बन्धी विकार तथा जलोदर जैसी शिका- 
यत होते लगती है 
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रोगसे बचाव के लिए कुत्तों का नियमित उपचार किया जानो चाहिए? 
उन्हें कच्चा मांस हरग्रिज्ध नहीं खिलाना चाहिए। इससे झछलूरी वात यह 
है कि कुचो को मुंह नही लगाना चाहिए और उन्हें यभासम्भव दूर रखना 
चाहिए। हो सकता है कि कुत्तों को प्यार करने वाले खोग यह बात पसन्द 
न करें, किस्तु रोग की भयानकता को ध्यान मे रखते हुए कम-से -कम इतना/ 
तो करना ही चाहिए कि कुत्ते मकान के बाहर रहें। मनुष्य के इस्तेमाल 
में आनेवाली प्लेटो और बतंनों को न चार्टे । बच्चों को कुत्तों से निश्चय 
ही दूर रखना चाहिए। ४ 

दूसरा रो--जिसमे कुत्ते महत्त्वपूर्ण भूमिका निभोते है---लेप्टो-स्पाइरा 
रुग्णता है। गह रोग एक स्पाइरोकीटा से उत्पन्न होता है। इसमे ज्वर, 
मांस-पेशियों में तीम्र पीड़ा और दुल्लन उत्पन्न हो जाती है। पीलिया होः 
जाता है। त्वचा और नेत्रों के इवेत भाग का रंग पीला पड जाता है। इसके 
बाद भीतरी अग्रो और त्वचा के नोचे रकत-स्राव होने लगता है। समुचित 
इलाज न किया जाए नो मृत्यु हो जाती है। स्पाइरोक्ीटा से दृपित जला 
पीने या ऐसे जल में स्नान करने से मनुष्य इन रोगाणुओं के सम्पर्क में आ 
जाता है । ये स्पाइरोकीटा शरीर की कोमल भिल्लियो या त्वंचा के ज़रुम,. 
खरोच और रगड आदि के माध्यम से रकत-प्रवाह में बले जाते है। इस” 
रोग के निदान में पर्याप्त नैदानिक अनुभव और आधुनिक उपकरणों से 
संज्जित प्रमोगशाला की आवश्यकता होती है। इसलिए काफी समय तक' 
सौग का निंदान नही हो पाता और रोग लाइलाज हो जाता है। 

' यह रोगबर्ग विश्ञेप के लोगो में तो बहुधा पाया ही. जाता है, जैसे गन्ना, 
घान और मटर के खेतो में काम करने वाले मजदूर, खनिक ओर भेहतर 
आदि, किन्तु केतीकोला-ज्वर के रूप में यह कुत्ता-प्रेमियों में भी प्रवेश कर 
गया है। चूहे, सुअर, गाय और बकरियां भी इस रोग के प्रसार में सहायक - 
हैं । लेप्टो-स्पाइरा कक्षीभयुक्‍त सूक्ष्मणीव (फ्लैंजीलेटिड आर्गेनिश्म) होते 
हैं तथा इनमें सूक्ष्म गति की क्षमता होती है । ये पानी और कीचड़ मे" 
अनेक दिनो तक जीवित रह सकते हैं किन्तु स्तनघारी पशुओ के बाहर नही 
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बढ़ सफहते । इसी प्रद्यद ये भोजन या दूध में भी काफी समय तक जीवित 
रह सकते है। कुत्ते आदि रोगवाहक प्राणियों में बहुधा रोग लक्षण प्रकट 
नहीं होते तथा ये स्थायी रुप से संक्रमण वहन रहते हैं। मनुष्य का इनसे 
निकट का सम्पर्क है। रोगजनक सूक्ष्मजीव मूत्र के साय बाहर निकलते हैं। 
कपड़ों, विस्तर या वर्तत आदि पर यह मूत्र गिर जाता है और मगुष्य में 
रोग प्रवेश कर जाता है। मूत्र में सनी मिट्टी के सम्पर्क में आने से भी 
संक्रमण हो सकता है। इसीलिए यहू रोग वहुधा 'मड फीवर” कहलाता 
है। दूषित जल मे तैरने वाजे लोगी को भी छूत लग सकती है। पालतु 
कूत्ते रोग संक्रमण के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं । ये लेप्टोस्पाइरा युक्‍त मूत्र से 
समूचे घर को गन्दा कर देते हैँ तथा धर के चूहे इस कार्य में इनकी सहायता 
करते है । 
मूत्र से निकले सूक्ष्म जीवाणु खरोंच लगी त्वचा, अथवा नाक, मुहं, 
नेत्र की इलेष्फ झिल्लियों के रास्ते शरीर मे प्रवेश कर जाते है । यह सृर्ष्म 
जीव बहुत कोमल होता है और सम्भवतः त्वचा को ब्रेध कर प्रवेश नहीं 
कर पाता। दूसरी ओर मूत्र से दृषित मिट्टी से सने हाथो के माध्यम से 
रोगाणु मुह तक पहुंच जाते है और मुह की श्लेप्क झिल्लियो को बेध कर 
रक्त में चले जाते हैँ । 
रोगसे बचाव के लिए जहा एक ओर यह आवश्यक है कि गन्दे पानी 
में हाथ न डाले जाएँ और नदी-नहूरों में स्नान व किया जाएं, वही उससे 
भी अधिक यह जहूरी है कि पालतू कुत्तों से बचाव किया जाएं । स्वस्थ 
दिखाई पड़ने वाला कुत्ता भी रोग का वाहक हो सकता है और प्यार करने 
के माथ साथ शरीर मे विप प्रविष्ट करा सकता है। 
रेबीज (हाइट्रोफोबिया, पामलपन) एक विशेष प्रकार के विपाण 
(वाडरस] से उत्पन्त होता है जो मस्तिष्क पर तीज प्रभाव डासता है। 
इस रोग में अत्यधिक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, फलस्वरूप प्राणघातक 
अंगधात हो जाता है । कुत्ते में उत्तेजना की यह अवस्था रेबीज कहलाती 
है, जिसमे कुच्ता दूर तक भागा चला जाता है और मार्ग में जिसे पाता है, 
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उसी पर भौंकता है। कभी-कभी कुत्तों मे उत्तेजना नही भी होदी और 
सीधे अंगधात हो जाता है । पानी निगलने में सहायता करने वाली मांस- 
पेक्ियों के अगधात के कारण कुत्ते की लार ठपकती है तथा बह पानी से 
भागता है। इस रोग के आक्रमण से मनुष्य निश्चित रूप से मर जाता है 
किन्तु पशु यदा-कदा बच भी जाते हैं। चमगादड़ों मे रोग लक्षण प्रकट 
नही होते तथा ये स्वयं स्वस्थ बने रहकर दुसरों को विधाणु वितरित करते 
रहते हैं । 
यह रोग कुत्ते और उनकी संख्या से सीधा सम्बन्धित है और इस 
वैशञातिक युग मे भी मानव सम्यत्ा के माथे पर कलंक स्वरूप हैं। इस रोग 
से छूटकारा पाने का एकमात्र उपाय है कुत्तों से छुटकारा या फिर इससे 
कुत्तों का बचाव । भीदड लोमड़ी और भेड़िए भी रोगवाहक हो सकते हैं, 
किन्तु मनुष्य का इनसे सीघा वास्ता नही पड़ता। 
इस रोग का निस्पन्‍्दी-विषाणु कुत्ते की लार मे मौजूद रहता है और 
रोग लक्षण प्रकट होने के एक सप्ताह पूर्व से ही लार में टपकने लगता 
है। इस तरह आपका कुत्ता यद्यपि ऊपर से स्वस्थ दिखाई पडना है, तथापि 
आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लार का विपाणु लार के साथ घरीर 
पर गिरकर किसी चोट या खराच के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है। 
कुत्ता हमारा हाथ 'चाटता रहे या हम ही उसके मुंह में हाथ डाल दें, 
अथवा कुत्ता स्वयं ही इस बीच काट ले और अनजाने में हम उसे थपथपाते 
भी रहे तो निश्चय ही प्यार के बदले काटो का हार गले पड़ जाएगा। 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुत्ता आंशिक-अं ग्धात के कारण 

भोजन निगलते में कठिताई महसूस करता है और हम उसका ग्रल स्रहलाने 
लगते हैं । कुत्ता अचानक भौंक उठता है अथवा उसकी लार हाथो पर गिर 
जाती है। घर या बाहर काम करते समय हाथों में खरोंच लग जाना 
इतना सरल है कि मालूम भी नहीं पडता | हाथ के एक भाग से जरा-सी 
त्वचा हट जाती है और बहुत मामुली-सा जरूम वन जाता है। बस वाइरस 
के स्वागत के लिए तोरण द्वार सज गया। भ्रविप्ट होने वाले वाइरस का 
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परिणाम खरोंच के आकार और किस्म पर निर्मर करता है। बड़े जझ्मों मे 
अमैक तन्त्रिका-तन्तु खूल जाते हैं। ये जल्म मामूली खरोंच की अपेक्षा 
कहीं अधिक खतरनाक सिद्ध होते हैं। नंगी त्वचा के जरूम ती और भी 
अधिक जानलिबा होते हैं। सबसे खराव बात तो यह है कि जरूम पर कभी 
कोई रोग-लक्षण प्रकट नही होता । 
सिर के आसपास के जख्मों से विषाणु प्रवेश के फलस्वरूप दो-तीन 
सप्ताह में रोग लक्षण प्रकट हो सकते है, जबकि अग्रुलियों आदि के माध्यम 
से प्रवेश करने पर रोग के प्रकट होने में तीन से छह सप्ताह लग जाते है । 
कभी-कभी यह अवधि 6 मास तक हो सकती हैं। रोग के प्रकीप मे इतना 
ईवलम्ब होने का कारण यह है कि विपाणु इस बीच 'प्रसुप्त' अवस्था में 
यड़े रहते हैं और बाद में अचानक इनकी संख्या बढ जाती है। कुत्ते का 
रीग उद्भवन काल 2-3 सप्ताह होता है किन्तु कभी-कभी कई मास तक 
हो सकता है । इसीलिए नए खरीदे हुए कुत्ते को कम-से-कम छः मास तो 
अवश्य अलग रखना चाहिए। 

ज हूरी नही कि कुच्ते के काठे सभी लोगों को रेबीज रोग होता हो । 
इसका कारण सम्भवतः यह है कि शरीर मे विपाणु आंशिक रूप से नप्ठ हो 
जाते हैं तथा रेबीज रोग से पीडित कुत्तों की लार मे सदा ही विपाणु नही 
होते | किन्तु भयानक परिणामों से बचने के लिए यह जरूरी है कि किसो 
भोग्य चिकित्सक की सम्मति ली जाए और समय रहते बचाव का दीका 
लगवा लिया जाए। स्पष्ट रोग-लक्षण प्रकट होने के लगभग एक सप्ताह 
पहले से ही लार भे विपाणु मौजूद रहता है, इसलिए काटते समय कुत्ता 
अले ही स्वस्थ प्रतीत हीता हो किन्तु उसको कम-से-कम 0-4 दिन तक 
उपयुक्त एवं कठोर निगरानी में रखा जाना चाहिए। कुत्ते के काटने को 
चहुधा एक सामान्य घटना समझ लिया जाता है और इससे उत्पत्त भावी 
दुष्परिणाम की ओर ध्यान नहीं जाता । कभी-कभी काटते ही कुत्ते को 
मार दिया जाता है। इससे समस्या और भी जटिल हो जाती है। कुत्ते मे 
रोग का सन्देह होने के बाद भी यदि उसे सुविधापूर्वक पकडा जा सकता 
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है तो पकड़कर बांघ लेना अधिक उपयुक्त होगा । कुत्ता यदि निरीक्षण के 
दौरान मर जाए तो उसका सिर काटकर और समुचित रूप से बर्फ में रख- 
कर उसके मस्तिष्क की परीक्षा के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला में भिजवा 
दिया जाता चाहिए। कुत्ते को रेबीज का टीका लगवाने के बाद भी कम- 
से-कम तीन मास तक कठोर निगरानी मे रखना जरूरी है।. 

लीशर्मनियासिस (कोला अजार) एक सार्वभौमिक रोग है और 
भनुष्य मे कुत्ते के सम्पर्क के कारण उत्पन्न होवा है। यूरोप, भू-मध्यसाग रीय 
देदा, उत्तरी अफ़रीका, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका, ट्रान्स काकेशिया और 
ओशियाना में यह रोग बहुतायत से मिलता है । भारत में यह रोग कुत्ते से 
उत्पन्न त्वचा-लीशमैनियता के रूप मे मिलता है जो आरिएण्टल सोर या 
लाहौरी-जर्म कहलाता है। सेन्डफल्नाई और चूहे आदि कुतरने वाले प्राणियों 
के अतिरिक्‍त कुत्ते इस रोग के प्रसार मे विभेष सहायता करते हैं भौर इस 
दृष्टि से मनुष्य के शत्रु स्वरूप हैं । 


वाह्य परजीवी एवं फफूंदी जनित रोग 

देहाती क्षेत्रों मे कुत्ते आदि पालतू पशुओं के सम्पर्क में रहने पर मनुष्य 
को विभिन्‍न प्रकार के त्वचः रोग लग जाते है । पशु समुदाय में माइक्रो- 
स्पोरीन और ट्राइकोफाइटान की अनेक जातिया पाई जाती हैं। इनके 
कारण मनुष्यो की त्ववा पर दाद पड़ जाते हैं (द्राइकोकाइटोसिस फेबस) 
और कभी-कभी त्तो समूचे गांव के लोग पीड़ित हो जाते हैं। कुत्ते, घोड़े, 
गाय, बकरी और सूबर में पाई जानेवाली किलनी (साकाप्टीज जातिया) 
मनुष्यों को काटकर जल्नन और परेशानी ही पैदा नही फरती अपितु 
खुजली जैसे रोग भी उत्पन्न करती हैं। हु ४ 
शिस्टोसोम रुग्णता हैं 

अनुमान लगाया गया है कि विश्व में लगभग 84,000,000 मनुष्य इस 
रोग से पीड़ित है । इस. रोग का परजीवी घोधे से निकलकर परपोपी पट 
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आक्रमण करता है। पालतू पशु इस रोग के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाते है। इस सम्बन्ध में प्रामाणिक आकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं, 
फिर भी इतना तो निरिचत ही है कि कुत्ते, भेसे, घोड़े, चूहे भौर विल्लियां 
इस रोग के परणीवी शिस्टोसोमा जैपोनिकम से काफी संख्या मे संक्रमित 
पाए गए हैं और मनुष्य मे सम्भवतः इन्हीं से यह रोग प्राप्त करता है । 
इन रोगों के अलावा भी ऐसे अनेक रोग हैं जिनमे मानव संक्रमण कुत्तों से 
सीधे सम्बन्धित है। फिर भी इसका अर्थ यह नही है कि कुत्ते जैते विश्वस- 
नीय एवं स्वामी भवत पशु से हम घृणा करने लगे। कुत्ता हमारा रक्षक और 
विश्वासपात्र ही नहीं अपितु एक प्रिय साथी भी हैं । मालिक को देखते ही 
कुत्ता इतना अधिक प्यार बिखेर देता है कि दुख और चिन्ता के क्षण भी 
सुख्र और उल्लास में परिवर्तित हो जाते है । आवश्यकता इस बात की है 
अयानकता और अनिष्ट के आधार पर इन रोगों का महत्व समझा जाए 
ओर कुत्तों की समय-समय पर जाच कराकर उनका समुचित इलाज कराया 
जाए। 


कुत्तों के शौगीनों मावघान / 6 


'.. .. 
आशध्तीन के सांप 


पादेती पुत्र श्री गणेश का नाम लेते ही चूहो का ध्यान भा जाता है। 
देवताओं को मात देने के लिए गणेश जी ने एक बार चूहे को अपना वाहन 
क्या वना लिया कि वस चूहे सदा के लिए मनुष्यों के साथ लग गए। आज 
विश्व के चूहे अन्न खाने के अलावा प्रतिदिन कितनी आधिक हानि करते 
हैं इसका सही हिसाब तो कोई अयंशास्त्री ही लगा सकेगा किन्तु घर में 
जितना अनाज भनुध्य खाते हैं, लगभग उतना ही चूहे खा जाते हैं । 

अनाज की कमी पूरी करते का भार तो अब बोने बीजों ने अपने छोटे: 
कन्धों पर संभाल लिया है किन्तु चूहों से उत्पन्‍्त होने वाले रोगों से मुक्ति 
दिलाने के लिए सभ्यता आज भी चिन्तित है। प्लेग के नाम कौत परिचित 
नहीं है । इस शैतान की वजह से विश्व ने इतिहास के कितनों ही पन्‍्नों पर 
स्याही पोत दी है। इतिहास साक्षी है कि इसने जब-जब रौद्र रूप धारण 
किया, मुर्दे रखते के लिए इमशानों में स्थान उपलब्ध नहीं हुआ। मध्य 
युग में यौरुप की तीन-चौंथाई आंवादी इसी नामुराद बीमारी का शिकार 
हुईं | अकेले भारत में ही 898 में 60, 32, 693 मनुष्य इस महामारी के 
ग्रास बने । [99-928 के बीच के दस वर्षों में विदव में प्रति बे 
4, 70, 300 लोय ध्लैग की वलि चढ़ते रहे । यहाँ तक कि 960 के आऑँकड़ो 
के अनुसार भारत मे ही प्लेय के 93 रोगियों में से 24 जान से हाथ थो 
बैदे। मद्रास और मंयूर राज्यों मे आज भी अनेक लोग इस कोर की ज्वाला 
में जल रहे हैं जिसकी लपदें जब चाहें समूचे देश में फैल सकती हैं । 

प्लैम के सीवापु प्िल्यू के आमाझय की इन्यि (ओवेंट्री कुल॒छ) में वृद्धि 
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करते है दया जीवाणुओ के कारण पिस्सू का आमाशय भर जाता है। 
पिस्सू जब किसी प्राणी को काटता है, तो जीवाणु उस प्राणी के शरीर में 
प्रवेश कर जाते हैं। काटठे समय पिस्सू मल विसर्जन भी करता है, जिसमें 
जीवाणु विद्यमान रहते है । पिस्सू के काटते ही जलन के कारण लोग जल्दी 
से दंश स्थल पर हाथ रगड़ देते है तथा जीवाणु अनजाने ही दंश स्थल के 
रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं । ये पिस्सू चूहो पर रहते है तथा चूहो 
की मृत्यु क्े पश्चात्‌ भी ठंडे और नम वातावरण में कई महीनों तक 
जीवित रह मकते हैं। 27 से .0 से ऊपर के धुष्क वातावरण में पिस्सू शीघ्र 
ही नप्ट हो जाते हैं। इसीलिए शुष्क गर्मी के दिनों में प्लेण कम फैलता 
है। चूहे आदि ऋंतकों के अतिरिकत प्लेग के पिस्सू ऊँट जैसे बडे पशुओं 
पर भी रहते हैं । विश्व की लगभग चौयाई जनसश्या ऊंट के सीधे सम्पर्क 
में है और इसे सवारी आदि के रूप में इस्तेमाल करती है । 
मनुष्य में प्रायः गिल्टी और कुप्फुप्ती दो प्रकार क्री प्लेग होती है। 
कभी गिल्टियां निकलने के पहले ही जीवाणु लप्ती का पवों तक पहुंच जाते 
हैं और रक्‍त प्रवाह में चले जाते हैं। इस प्रकार की प्लेग पूति रक्तक प्लेग 
कहलाती है और रोग का सबसे भयंकर और घृणाप्रद रूप है। गरिल्टी प्लेग 
में जीवाणु लमी का पर्वो में इकट्ठे हो जाते है । चूहों पर रहने वाले पिस्सू 
प्राय: टांग, हाथ या गर्दन पर काटते हैं और इन अंगों मे काटने के बाद 
गिल्टियां प्राय: 3-0 दिन में दिखाई पड़ने लगती है । रोग की तीव्र दशा में 
गिल्टियो से रक्‍त स्राव होने लगता है और गलाव शुरू हो जाता है । इसके 
बाद मिल्टियां फूट जाती हैं और तेजी से बढने वाली सूजन आस-पास के 
अंगों तक फैल जाती है। गिल्टियों मे तीम्र पीडा होती है। साथ ही 
व्याकुलता, घबराहट, सिरदर्द, तीव्र ज्वर और झरीर मे ऐंठन उत्पन्न हो 
जाती है। श्वास ओर नाड़ी की गति तोमर हो जाती है तथा रक्त विषाक्त हो 
जाता है जिसके कारण मानसिक विकार उत्तन्‍्न हो जाता है। जिद्दाएलड़-*+ 
खडाने लगती है और गति निश्रम हो जानी है; रन :स्राव कर्म होगे सै: 
रोगी स्तब्ध हो जाता है तथा तीब्र हृदयात डे हक त्युहों जाती है। 


आस्तीन 


फुप्फुसी प्लेय में जीवाणु फेफड़ों पर आक्रमण करते हैं तथा र्त- 
ख्रावी ददसनी न्युमोनिया उत्पन्त हो जाता है। रोगी के रक्त मिश्रित 
झागदार कफ में रहुत अधिक जीवाणु विद्यमान रहते हैं तथा परिचारकों 
तक को रोग की छूत लग सकती है। रोग अचानक शुरू होता है तथा दो 
दिन में ही झरीर में ऐंठन, तीम्र-ज्वर, खांसी, कष्ट श्वास, नीलापन और 
सीने में दर्द हो जाता है। रबत प्रवाह हक जामे से रोगी श्लीघ्न ही चल 
अप्तता है । 
घर में चूहों का अघानक मरना इस बात की चेतावनी हैं कि अब 
व्लेप आद्मियों में भी फैनेगी । रोय का प्क्रोष इतना तौब्र होता है कि 
यह रोगी ही नहीं अपितु रोने वालो को भी साथ ले जाता है। इस प्लव 
बचने का एक ही तरीका है कि घर के गोदामों में तथा धात्यागारों से 
खूहे बिल्कुल नप्ट कर दिए जायें। चूहो की उपस्थिति का सन्देह होते ही 
बिलो मे चूहे मारनेवाले विष की गोलियां डाल दी जायें। अपने आप 
मरने वाले चूही को जला दिया जाये | चूहों के बिलों मे और आस-पास 
के स्थानों में 0 प्रतिशत डी० डी० टी० का घोल छिडक दिया जाये 
ताकि चूहों के मरने के बाद उनके पिस्सू मनुप्यों पर आक्रमण न कर सकें। 
हवाइटमोर ने वर्मा मे प्लेस से मिलता-जुलता मेलियाहाइड्रोसिस 
नामक रोग खोज निकाला है। यह एक जीवाणु जनित रोग है तथा भारत, 
लंका, मलाया, बंगला देश तथा अफ्रीका के कई देझों में और विश्व के अन्य 
अनेक भागों में पाया जाता है। यह रोग चूहों से फैलता है। चूहे रसोई 
में जाकर भोजन और खाने-पीने के बर्तनों पर बड़े शौक से घूमा करते 
हैं तथा अपना पेट भरने के साय-साथ ज्ेय खाद्य पदार्थों को अपने मलमृत्र 
से दूषित कर देते हैं। रोगी चूहों के मलमूत्र भे रोग के जीवाणु मौजूद 
'रहते हैं । मनुष्य के रक्त में तीव्र सेप्टी यीमिया हो जाता है। साथ ही ज्वर 
अतिसार; सीने में दर्द और वेहोशी हो जाती है । रोग के लक्षण हैजा 
स्लेग या मलेरिया से मिलते-जुलते होते हैं। कम तीव्र दशा में फेफड़े 
प्रभावित हो जाते हैं। लगातार ज्वर गाता है | फेफहें, जिगर, वृषणों और 
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आंसपेशियों मे छोटी-छोटी फुछ्तियां बन जाती हैं । कभी तो भ्रम से इसे 
यक्ष्मा या मियादी बुखार समझ लिया जाता है। इस रोग से बचने के लिए 
तैयार की गयी वेक्प्तीन अभी तक विशेष लाभप्रद सिद्ध नही हुई है। रोग 
से बचने का एक ही उपाय है अर्थात्‌ चूहो से बचाव | 

पास्चुरेला टुलारेन्स्रित नामक जीवाणु से फैलनेवाला दुलारीसिया 
रोग प्लेग के ही समान भयानक है तथा विश्व के लगभग सभी देशो में 
पाया जाता है। चूहों के पिस्मू जू और मकि्िया मनुष्यों पर भी आक्रमण 
करते है तथा रोग के आदान-प्रदान मे सहायता करते हैं" मरे हुए चूहों 
को हाथ मे उठाकर बाहर फेंकते समय भी लोगो को रोम की छूत लग 
जाया करती है। चूहों से दूपित पानी पीने ले या उसमे स्नान करने से 
भी छूत लगती है । यही नहीं अग्नितु चूहों के ख्वाव मे भी जीवाणु रहते हैं 
और चूहे यदि कपडों को बिना काटे ही ऊपर से गुजर जायें तो भी मनुष्यों 
की मोत का सामान छोड़ जाते हैं । 

छूत लगने के ।-0 दिन के भीतर अचानक बुखार आते लगता है। 
सिर कमर और पिंडलियो में दर्द होने लगता हैं। कमजोरी आने लगती 
है। उल्टिया आती है और आखों की भीतरी झिल्ली मे सृजन आ जाती 
है तथा रोग की तीद् दशा मे मानसिक्र विकार और सन्निपात हो जाता 
है। जिगर और तिल्‍ली बढ जाती है। ये लक्षण तो केवल एक प्रकार के 
टुलारीमिया के है। अन्यथा यह रोग कई प्रकार का होता हैं और चूहो 
की कृपा से मनुष्य या तो तडप-तड़पकर मरता है या फिर समाज में घृणा 
की वस्तु वन जाता है। 

लेप्टोस्पाइरा रोग का पता यद्यपि 907 मे ही लग गया था किन्तु 

946 तक इस पर विशेष कार्य नही हुआ। दिछली दशाब्दी में रोग तेजी 

से बढ़ा और अब तक इसके 04 विभेद ज्ञात किए जा चुके है यह रोग 
भी मुझ्यत: चूहो की ही देन है बयोकि रोग के सृक्ष्मणीव चूहो के मलमूत्र 
के साथ निकलते हैं और चूहा रसोई मे भोजन करने के बाद मूत्र त्यागने 
के लिए पेशावघर नहीं जाता अपितु बिस्नरों पर घूमता है। वैज्ञानिकों 
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का विचार है कि यदि रोग की रोकथाम के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किए , « 
गए तो यह झीघ्र ही उग्र रूप घारण कर लेगा। ह 

शोग के सूक्ष्जीव शरीर मे प्रवेश करने के उपरान्त रक्‍त में चले 
जाते हैं तथा जिगर, गुर्दे, मांसपेशियों और नेत्र की झिल्लियों मे इकट्ठे हो 
जाते है। जिगर और तिल्‍ली बढ़ जाती है । केशिकाओं के फटने से रक्त- 
स्राव होता है और उतकों में गलाव शुरू हो जाता है | पीलिया तक हो 
सकता है। रक्तस्नावी न्यूमोनिया के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है । 
रोगी के मृत्र में सूक्ष्मजीव विद्यमान रहते है तथा परिचारकों तक को 
रोग की छूत लग जाया करती है । 

चूहे रोगाणुओ के अतिरिक्त मनुप्य के शरीर मे अनेक कृमि भी 
प्रविष्ट करते है । हाईमेनोलेपिल नाना नामक फीते के आकार के कृमि 
के अंडे चूहों से दूषित भोजन खाने से ही मनुष्य के शरीर में पहुंचते है. 
दक्षिण रूस और भूमध्य सागरीय देशों मे 5-33 प्रतिशत लोग इस कृमि 
से संक्रमित है तथा भारत, ईरान, फार्मोस्ता, जापान तथा अनेक अमेरीकी' 
देशों में 6-2 प्रदिशत लोगों के झरीर में ये कृमि आज भी पल रहे हैं। 
यह कृमि औसतन लगभग 0-5 मि० मी० लम्बा होता है। अपने ही हाथ 
की अंगुलियों से शरीर मे पहुचे ये विप-बीज मनुप्य की छोटी कांतों में 
पहुंचकर लगभग 6 दिन में छोटे-छोटे लार्वाओं के रूप में विकसित हो 
जाते है और आन्त्र की भित्तियों मे चिपक जाते है। हमारे खून पर पलने 
वाले ये कृमि हमारे स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाते हैं । 

कैपिलेरिया हँपेटिका नामक ग्रोलकृमि विश्व के अधिकाश भागों से 
पाया गया है। दिल्‍ली के आसपास से पकडे गये चूहों में ये क्रम बहुत' 
अधिक सस्या में पाए गए है। तथा मिट्टी खाने वाले बच्चों के शरीर में 
बद्दी असानी से प्रवेश कर जाते हैं। बच्चे अनजाने से अकसर मिट्टी खाने 
जगते है । मिट्टी में अन्य प्रकार के कृमियों के अडे तो रहते ही हैं किन्तु 
यदि यह मिट्टी चूहो के मल मे दूपित हो तो इसमे कैपिलेरिया हैपेटिया केः 
बडे भी मौजूद रहते हैं। ये अडे इतने छोटे होते है कि साधारण आखो से 
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देखना संभव नही है १ 
सक्रमण के उपरान्त रोगी को ज्वर, उदर विकार और पीडा हो जाती” 
है। रक्त की कमी और इयोसिनोफीलिया हो सकता है किन्तु रोग का 
निदान सरल नही है तथा इसका पता झव परीक्षा से ही चल पाता है। 
चूहों के कारण उत्पन्न होनेवाले रोगमो की संख्या कम नही है किन्तु 
चूहे काटने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर का अनुभव तो कई लोगों ने किया ही 
होगा । यह ज्वर यदि एक वार रुफ भी जाए तो दुबारा आक्रमण करता 
है । जरूम के आसपास सूजन और लाली आ जाती है और मासपेशियों एवं: 
जोडो में दर्दे होने लगता है । रोग के लक्षण बहुधा इन्पलुएन्जा के समान 
होते है और मूपक ज्वर से पीडित लोग इसे जुकाम समझकर काढ़े उबाल- 
कर पिया करते हैं। दूसरी ओर शरीर मे स्पाइरिलम माइनस पलते रहते 
हैं ओर कुछ ही दिनो मे ज्वर और सिर मे तेज दर्द होने लगता है, पसीना 
आता है और रोगी कमजोर होता जाता है। 
चूहों को देखकर यद्यपि दूर से ही घृणा होती है किन्तु फिर भी कुछ 
शौकीन इन्हें पिजड़ों में बन्द कर बडे प्रेम से भोजन खिलाया करते है।' 
एक दिन ये चूहे ही उनके लिए आस्तीन के साप सिद्ध होते हैं तथा इनके” 
मालिक नाना प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं दूसरी ओर इन चूहो 
की सख्या इस रफ्तार से बढती है कि बडे-बड़े प्रजनन-क्षास्त्रियों को भी 
चबकर मे डाल देती है। एक नर और मादा एक वर्ष तक मन लगाकर. 
परिश्रम करें तो बर्ष के अन्त में इनके परिवार की संख्या 900 हो जायेगी । 
इसीलिए आज मानव समाज में परिवार नियोजन की जितनी आवश्यकता 
है उससे भी कही अधिक आवश्यकता चूहो के परिवार नियोजन की है । 
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पड्ोश्व के एक साहव को बचपन से ही कच्चा दूध पीने की आदत थी । 
न्याहते हैं, वृतलेसिस हो गया है। काफी दिनों से बुखार आता हैं। बीच- 
जीच में कभी नहीं भी आता । बुखार मे बडी घबराहट हो जाती है। पसीना 
अहुत आता है। जोड और मृत्राश्यय भी प्रभावित हैं । कई महीने से घार- 
भाई पर हैं। रोग तीव्र था, इसलिए लक्षण प्रकट हो गए । नहीं तो पता 
नी नहीं चलता । हलका बुखार, घबराहट और पसीना तो यो भी हो 
सकते हैं। 
मनुध्यों में यह रोग बूसेला समूह के तीन प्रकार के जीवाणुओं से 
अत्पन्त होता है और नावमोौमिक है। बकरी, गाय, मेस और मुअरों में 
न्यधपि तीत भिन्‍न प्रकार के बूमेला सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्त करते है, दथापि 
कभी-कभी आपस में तबादला भी कर लेते हैं पशुओं में यह संसर्गी गर्म- 
चात या बेगरोग कहलाता है। जीवाणु अयत में इकद्झे होकर दूध दूषित 
करते रहते हूँ। ब्याने दे कुछ हो दिनों वाद पशु के दूध में इनकी संख्या 
हुत अधिक हो जाती है| यों तो परीक्षकों को धोखा देने मे ये रवय॑ ही 
अहुत पटु हैं फिर यदि दूध की रासायनिक जाब ही न की जाए तो रास्ता 
और भी अधिक साफ हो जाता है । थहू बात दूसरी है कि आप पीने से 
"पहले दूध अच्छी दरह उबाल लें | जीवाणु दूध और दूघ से बने पदार्थों में 
ही नहीं पश्चु के मांस में भी मौजूद रहते हैं और पशु के ब्यादे के समय के 
चाव और जेर में भी होते हैं। मल-मूत्र मे भी निकलते हैं। चरागाहों 
हें छह मास तक जीवित रह क्षकते हैं यह जरूरी नहीं कि रसीई के रास्ते 
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ही वे मनुष्य की आंतों तक पहुंचें ॥ मौका लगने पर त्वचा-बेध कर शरीर 
में सीधे प्रवेश कर जाते हैं । इनके सम्पर्क मे जाने के बाद विना हाथ घोए 
ही खान-पान करने वाले लोग अपनी ही अग्रुलियों से जहर खा थे तो 
जीवाणुओ का क्‍या दोष ? 
पशुओं में यह रोग बडी तेजी से फैलता है। फिर यह भी पता लगाता 
आसान नही कि आपकी रसोई से पहुंचने वाला दूध या मांस, वास्तव मे 
कहां में, और कैसे पश्चु से आया है। इसलिए इनसे छटकारा पाने और 
स्वस्थ बने रहने का एकमात्र उपाय है दूध या दूध से बने पदार्थों का 
पास्चुरीकरण या उन्हे कस कर उबालना और सफाई का समुचित ध्यान 
रखना | पशुओ को समय रहते टीका लगवाना और आवश्यकता पड़ने' 
पर तुरंत डाबटर की सलाह लेना । 
यक्ष्मा जैसे राज-रोमो से कौन परिचित नहीं है। बेसिलस टूयूब- 
कुलासिस नामक दडाणु शरीर को घुन की तरह खोखला कर देता है। 
रोग लम्बी अवधि तक चलता है और रोगी मरने तक किसी न किसी को' 
रोग का बारिस बना ही लेता है। रोगी से यदि आप पूरी तरह सावधान 
रहें तो भी खतरा टल नहीं जाता । क्योकि विश्व की जनसंझ्या का एक 
बड़ा भाग गोवं श्॒ से उत्पन्त यक्ष्मा से संक्रमित है और अकाल मृत्यु सुरसा' 
के मुख की भाति उसे निगलने के लिए बढी चली आ रही है हम जितनी 
तेजी से सम्य हो रहे है, शायद उतनी ही तेजी से मृत्यु के सभीप पहुंचते 
जा रहे हैं । कुछ ही वर्ष पुर्व के ट्यूबर्क लिन टेस्ट के एक सर्वेक्षण में अधि- 
काश प्रौह और 50%, से अधिक बच्चे इस रोग से संक्रमित पाए गए। 
चिकित्सा की उपयुक्त सुविधाओं से रोगियो की संख्या मे पर्याप्त कमी 
हुई है कितु दूध के माध्यम से संक्रमित होने की सभावनाएं आज भी कुछ 
कम नहीं है। 
मायोवैक्टो रियम ट्यूबर्कूलोसिस के तीन विभेदों मे से गो-पशुओं का 
जीवाणू मनुष्य मे भी तीव्र गति से विकास करता है। फेफड़ो के बजाय इसे 
दारीर की अस्थिया और जोड़ अधिक प्रिय हैं। म्यूसिन रक्षा-कवच के 
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“भीतर यह कई सप्ताह तक जीवित बना रहता है तथा सूसे आदिकी 
ख्वाधाओ को बड़े मजे से पार कर जाता है। धीरे-धीरे स्वास्थ्य क्षीण 
होने लगता है औौर विश्येपत, अधिक आयु के रोगियों के ऊतक नष्ट हो 
जाते हैं। पश्चुओं का यदि अयन संक्रमित हो तो थन कड़े हो जाते हैं तया 
“दबाने पर थनो में पीड़ा नही होती । प्रारंभ में दूघ मे विशेष परिवर्तन नहीं 
होता किंतु बाद में दूध पतला हो जाता है। उसे रख दिया जाए तो हरे- 
पीले रंग का हो जाता है और लसदार पदार्थ नीचे जमा हो जाता है । 
पशुओं के सपर्क में रहने वाले लोग दूपित वायु और अन्य दूषित पदार्थों 
-के रखरखाव के समय संक्रमित हो सकते हैं किंतु रोगी पशु का दूध यदि आप 
“की रसोई से पहुंच गया तो खैर मनाइए। मूल रोगी भले ही सैकड़ों मील 
“दूर हो। आपके सामने परोसी गई थाली मे रखने से पहले दूध या दूंध से 
बनी चीजो का पारचुरीकरण नही किया गया है तो अनजाने में ही प्रापके 
साथ वह सब कुछ कर दिया गया है जो आपका जानी दुश्मन आपके साथ 
“करता। ' ढ़ 
डैरिक ने 937 में आस्ट्रेलिया के कवींसलेड अ्रांत मे न्यूमोनिया से 
“मिलते-जुलते एक अन्य“रोग का पता लगाया। रोग क्यो होता है-- 
इसका उत्तरउस समय उपलब्ध न ही सका । इस लिए अनजाने में ही इसका 
“नामकरंण ज्वर हो गया। बाद में रिकेट्सिया (कावसोला)'बर्नेंटी इसके 
लिए उत्तरदायी ठहराया गया । मनुप्य में इसके कारण आाहार-विपाक्ततों 
या इपल्युएजा और सिरदद से मिलते-जुलते रोग लक्षण उत्पन्न हो जाते 
हैं । बकरी, भेड, गाय, प्राकृतिक रूप से रोगी पाए जाते हैं! इस रोग का 
“रिकेट्सिया कठिनाई से नष्ट होता है । यथ्पि पास्चु रीकरण से अधिकांश 
र्किट्सिया नष्ट हो जाते हैं कितु जल्दबाजी करने से कुछ जीवित भी रह 
जाते हैं । 
गाय, भेड़, वकरियों मे रोग के स्पष्ट लक्षण प्रकट नही होते । पद्चु 
पालक इसलिए रोगी पशुओं की ओर विश्येप ध्यान न दें तो कोई आइचये 
न्‍की बात नही । रिकेट्सिया काफी लम्बे समय तक दूध के साथ निकलते 
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रहते है| ब्याते समय जेर में काफी सख्या में मौजूद रहते है। इस तरह 
ब्याने के वाद पशुओं का बिछावन और चारों ओर का वादावरण ऐसे 
इक्तिशाली रिकेट्सिया से दूपित हो जाता है जिन्हे सुखाने पर भी 
आसानी से नप्ट नही किया जा सकता। पशुओ का दूध पीने वाले वछडों 
के गोबर में भी रिकेट्सिया झौजूद रहते है । रोग लग जाने पर ये मनुष्य 
के थूक और मूत्र के साथ निकलते है तथा रक्त में मौजूद रहते है। 

रोय मुख्यतः रिकेट्सिया से दूधित वायु भें सास लेने से समता है। 
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दूध निकालने के बर्तनों के छू लेने मात्र 
से ही रोग की छूत लग गई। रोगी के कपड़े धोने वाले धोवियों तक को 
“रोग लगते देखा गया है । एक बार तो एक मनुष्य पद्नुओ के बाई में पैर 
रखते ही रोगग्रस्त हो गया था । रोगी पद्चुओं पर रहने वाली जू भी रोग- 
ग्रस्त हो जाती है तथा रिकेट्सिया जू के मल के साथ निकलकर वायु को 
दूपित कर देते है । 

रोगी पशु के दूध मे ये रिकेट्सिया बडी सख्या मे और काफी लम्बी 
अवधि तक निकलते हैं तथा दूध उबालने पर भी सबके सब नप्द नहीं हो 
'पाते । इसलिए रोगी पश्चु का दूध पीने वाले लोगो को भी रोग की छूत 
जग सकती है। कितु रोग बहुधा इवास के साय शरीर में प्रवेश करता है 
तथा पशुओं के समीप से उड़कर आते वाली धूल से बचे रहना कोई 
आसान काम नही है । 

एक जन पत्नी ने 866 मे गरीबी से उकताए हुए और जालस्पपूर्ण 
जीवन बिताने वाले अपने पति राबर्ट कोच को कसकर न डांटा होता और 
सुक्ष्द्शक न लाकर दिया होता तो कौन जानता है हि बेसिलस एंथो सिस 
के दर्शन झ्ायद हम आज तक न कर पाते । 

स्पोर बनाने वाला यह जीवाणु गाय, मेंथों और भेड़, वकरियों में 
श्राणघातक रोग उत्पन्न करता है। पशु की जीवनलीला कुछ ही समय मे 
समाप्त हो जाती है। मसल-मूत्र या शरीर के अन्य स्रायों के साथ निकले 
जीवाणु स्पोर बना लेते हैं और भूमि पर चुपचाप पड़े रहते है । विषय 
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वातावरण का जीवाणु पर कोई प्रभाव नही पड़ता किंतु यदि भाग्य से इसे 
सामान्य तापमात, निचली दलदली भूमि, पशु पदार्थ और पौधे सडने 
याले स्थान उपलब्ध हो जाएँ तो फेमिली-प्लानिंग की सारी स्कीम फेल 
कर देता है ! इतना ही नही हजामत के ग्रुशों, पद्चु के वालों, खाल, ऊन, 
मोटे रेझों, हृष्टियों और हृष्टियों के चूरे तथा अन्य अखाद्य पदार्थों में भी 
मौजूद रहता हैं। 
ब्रुद्ध वनाने वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में इस रोग 
के जीवाणु इवास के साथ फेफड़ों में चले जाते है। इसीलिए इसका नाम 
बूलसार्ट र-रोग पड गया है। रोगी पशु की खाल के रख-रखाब मे भी रोग 
की छूत लग सकती है। बूुचड़खाने मे पशुओं को जीवन से मुबत करने 
धाले बूचड और टीका लगाकर पशुओं को जीवनदान देने वाले पशु- 
चिकित्सक दोतो पर ही ये समान रूप से आक्रमण करते हैं तथा किसी 
घाव या खरोंच के रास्ते प्रवेश कर जाते है। ठीक समय पर पता चल 
जाए तो त्वचा-एथ कस से मरने वाले मनुध्यों की जान बचाई जा सकती 
है कितु इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि पशु-पालकों को इस रीग की 
भयानकता से अवगत कराया जाए ताकि वे अपने पश्चुओं को समय रहते 
एंप्रेक्स रोधी वैक्सीन का टीका लगवा लें तथा एश्रेक्स से मरने वाले 
पशुओं की खाल न उतारें। पश्चुओं की लाश या तो जला दें या जमीन मे 
चूने की परत बिछाकर मृत पद्चु को कम से कम छ. फुट गहरे दबा दें । 
मास खाना उचित है या अनुचित, यह विवाद का विषय है। किंतु 
चिकित्सा-विज्ञान की दृष्टि से मांस सोच-समझकर और देखभाल कर 
खाना चाहिए। डेगची में भले हो यह खूब उबाल लिया जाए कितु इसके 
पहले ही मास रोग फैलाने का अपना उत्तरदायित्व लगभग निभा चुका 
होता है ! खरीदने के समय से लेकर चूल्हे पर पहुंचने तक यह जिस बर्तेन 
या व्यक्ति के सम्पर्क में आता है, कुछ न॑ कुछ दान कर ही देता है| ट्रिचि- 
नेला स्पाईलिस जैसे गोल कृमि पेट मे पहुंच ही जाते हैं और विश्व की 
लगभग 5-20 प्रतिन्मत जनसंख्या के झरीर में आज भी पल रहे हैं। सूअर- 
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का मांस खाने वाले लोगों का मांस तो इनकी कई पीढ़ियों के लिए स्वतः 
ही सुरक्षित हो जाता है । 
सामान्य रोगियों मे रोग के लक्षण बिरले ही प्रकट होते है। ये संक्रमण 
बहुत तीव्र हो जाएं तो ज्वर, अतिसार, तौब्र पीड़ा और मासपेशियों में 
जलन हो जाया करती है | एक-दो सप्ताह के बाद आराम हो जाता है कितु 
कभी-कभी न्यूमोनिया हो जाता है ! और प्राणांत हो जाता है। वयस्क 
कृमि आव में कुछ हो समय तक रहता और अतिसार उत्पन्न करता है। 
कितु लावपिशियों में घुस जाते हैं और पुटियां बनाते है । इसी से ज्वर 
ओर पीडा उत्पन्न होती है । 
बूचड्खानों का कच्चा और बेकार समझा जाने वाला मांस सूअरीं के 
आगे डाल दिया जाता है। चूहो के शरीर में भी ये गोलक॒मि खूब मजे से 
पलते हैँ और विलली के पेढ तक पहुँचते है। सूअर या चूहों को कच्चा 
खबाने वाले लोगों की दुनिया मे कमी नही है । कितु पका कर खाने वाले 
भी अक्सर लापरवाही कर जाते है । फिर ट्रूचिनेला स्पाइरेलिस भी कोई 
इतना ताज्ुकभिजाज नहीं कि साधारण भर्मी में ही प्राण त्याग दें। एक 
भी जीवित पुटी यदि आंत मे पहुंच गई तो बड़ी तेजी से विकास होता है। 
एक भादा लगभग 000 जीवित भ्रूण आंत की भित्तिमे जमा कर देती 
है । भ्रूणफोशिकाओं को बेघक्र मांसपेशियों मे चले जाते है और एक 
रक्षा-कवच के भीतर कई वर्षों तक चुपचाप पड़े रहते है । 
टीनिया सेजिनाटा नामक फीते के आकार का कृमि केवल मनुष्य 
की आत मे पाया जाता है कितु इसके लावा गाय के ऊतकों में विकास 
करते हैं ओर दार्दों के रूप में मांस पर उभर आते हैं। ऐसी दशा 
“मीजिल्स' या 'सीजली-बीफ' कहलाती है। मानव मल से दूषित घास 
चरने से ये फीता कृमि गाय के शरीर मे पहुंच जाते है और लगभग 8 
सप्ताह मे पूर्णतया विकसित हो जाते हैं। विकसित ब्लैंडर-वर्म (आशय 
क्ृमि) दुग्घवल, गोल या अंडाकार होते हैं तथा पेशियो में पुटी बना लेते हैं । 
कंच्चा या अधपका मांस खाने से ये कृमि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर भाते 
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हैं। आपने साधारण सांप तो एक-दो मीटर के ही देखे होगे कितु इनकी 
सामान्य लम्बाई 4-8 मीटर होती है तथा कभी-कभी तो 5 मीटर तक लम्बे 
हो जाते हैं । एक कृषि में 2000 तक देह खंड होते हैं जिनमे से प्रत्येक में 
लगभगे एक लाख अंडे होते है। मनुष्य के मर में निकलकर ये इधर-उधर 
घूमना प्रारंभ कर देते हैं और कभी-कभी तो शरीर, कपड़ों और चारपाई 
(िल्तर आदि पर रेंगते देखे गये है। विश्व में आज 4 करोड़ से भी अधिक 
लोगों के शरीर में ये जीवित संप मौजूद हैं । 

दूसरी ओर 3-5 मि० मी० लम्बा टीनिया सोलियम नामक एक वौना 
फीताकृमि सूअर के मांस के साथ मनुष्य के शरीर में पहुंचता है। इसके 
एक समर्भा खेंडमें लगभग40,000 भअडे होते हैं जो छोटे-छोदे समूहों मे मल 
के साथ भिकलते रहते हैं। मानव-दरीर के भीतर कृमि लगभग 25 साल 
तक जीवित बना रहता है। यह मानव विप सुअर खा लेता है। अंडो से 
निकले लार्वा आंत से जिगर मे और बाद मे समूचे शरीर में पहुंच जातें हैं 
और सूअर के अधपके मांस के साथ छरीर में | सूअर ही नही अपितु भेड़, 
बकरी, घोड़ा, कुत्ता, रीछ और बंदर तक के झरीर मे ये आस्तीन के सांप 
मौजूद रहते हैं ओर मानव-शरीर की ओरंघात लगाकर बैठे रहते हैं । 

पश्षुओं से हमे दो-चार नही सैकडों रोग लगते हैं कितु इसका यह मत- 
लब नही कि पशुओं का उन्मूलंव कर दिया जाएं। इन नेक प्राणियों ने 
मानव-इतिहास के प्रारंभ से ही मनुष्य की सेवा की और अपना दूध, खाल, 
“मांस ही नही जान तक देकर मानव समुदाय की रक्षा की है। ये गरीब 
स्वय अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और अपना मांस देकर आपका मास 
घढाते हैं । हम इनसे घृणा करने लगे तो स्वयं कष्ट में पड़ जाएंगे । आवश्य- 
कता इस बात की है कि यदि पशुओं के हित में नहीं तो कम से कम अपने 
हित में हम पशुओ की सही देखभाल करना सीखें और रोग का सदेह होते 
ही इन्हे रोग-मुक्त कराने का उपक्रम करें। 
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[2 
बिए्तए के साथी 


मनुप्य की बहादुरी के कारनामे लिखने मे कायरज की महंगाई के इस थुग 

भें भी इतिहासकारों ने न जाते कितने पन्ने रण डाले हैं । कहते है, आदम 
की औलाद ने अपनी क्षक्षि और बाहुबल के आगे देवताओं तक की झुका 
दिया । फरहाद ने तो पहाड खोदकर नहर ही निकाली किन्तु दस शीश 
रावण तो स्वय कैलाश को ही अपनी भुजाओं पर उठा लिया करता था। 
उलाइसिस के झ्यौो से प्रभावित न जाने कितनी देवागनाएं उसकी अंक- 
डायनी बनने के लिए लालायित थी। फिल्म के ही रो को तो आपने भी एक 
साथकई दीरों से मल्लयुद्ध करते देखा होगा और टाज॑न को एक पेड़ से दूसरे 
पेड़ पर छल्लांग लगाते देखकर यदि आपने नही तो कम-से-कम आपके आस- 
पास बैठे लोगों ने जरूर अगली कुर्सी पर छलांग लगा दी होगी। किन्तु 
सुबह की सुनहरी धूप में दीवार से कमर लगाकर एक के बाद दूसरी जूं की 
कत्ल करने वाले यदि एक भी बहादुर को देख लिया है तो समझ लीजिए 
जन्म सफल हो गया । कमीज की सीवन, धोती की शिकन, या लहंगे की 

गूथन में बने पक्के पिल्ल वाक्सतों में से धुसपेठियों को ढूंढ-ढूंढ कर बाहर 

तिकालना और फिर बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के सबको मौत के धाटउता- 

रन कोई मामूली कमाल नहीं है। सारी प्रक्रिया में एक क्षण के लिए भी 

आराम नही। माथे का पसीना तक पोंछने को फुरमत नहीं । पता नहीं 

इन काव्योर उपेक्षित उपेक्षिताओं की ओर साहित्यकारो का ध्यान अब तक 

चयों नहीं गया । अधिक नहीं तो एकाध सहज कविता तो इन पर लिखी 

ही जा सकती थी । प 
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जू तो फिर भी सीधा प्राणी ठहरा किंतु खटमल का तो नाम सुनते 
ही रोंगदे खड़े हो जाते हैं। आखिर आदमी का खून है। कुछ लोगों के तो 
शब्द ही दूसरों को जलाने के लिए पर्याप्त होते हैं ॥ फिर मनुष्य के रक्त 
पर पले इन सटमलो के दंश में क्या इतनी भी झक्ति नहीं होनी चाहिए थी 
कि काटते ही समूचे घरीर में भन्‍्नाहट उत्पन्त हो जाए। बिस्तर पर लेटते 
ही चारपाई की पाटियो और पायों से निकलकर जिस समय ये गुरिल्ले 
घात लगाकर हमला करते हैं तो बडे-वड़े बहादुर मैदान छोडकर मागते 
देखे गए हैं। गुदिल्ला तो बेचारा मुफ्त बदनाम है अन्यथा गुरिल्ला युद्ध की 
व्यूह रचना चीनियों और उनके भाई-बन्दों ने इन्ही खटमलों से सीफी है | 
बस्तुत: इस आधुतिकतस युद्ध प्रणाली का नाम “गुरिल्ला युद्ध/ की बजाय 
'खटमल युद्ध होना चाहिए। ब्रह्मांड की रचना करते ही ब्रह्मा की 
अपनी भूल का आभास हो गया था । इसलिए कमल नाल को छोड़कर फभी 
उन्होंने चारपाई पर आने की हिम्मत नहीं की । शिवजी कैलाश पर चले” 
गए और विष्णु क्षीर सागर में और बह भी नाय शोया पर। ये सभी 
त्रिकाददर्शी थे और खटमलो के पराक्रम से पूर्द परिचित थे। इसलिए चार- 
पाई पर शयन करने का विचार इन्होने अरते मन मे आने ही तही दिया। 

पुनजन्म में यदि आपका विश्वास न भी हो तो भी कम-से-कम इतना 
तो मान ही लीजिए क्रि बिस्तर पर लेटतें ही गुनगुनाकर आपकी नींद 
हसमम करनेवाले ये मच्छर अपने पूर्व जन्म में बडे पहुंचे हुए साहित्यकार 
थे । अपने भाव प्रकट करने के लिए इन्होंने साहित्य की विविध विधाएं 
अपनायी थी और उसी के अनुसार कोई क्यूलेक्स बना और कोई एनापलज । 
मौका लगते ही ये आपके कान पर तशरीफ ले आते हैं और अपनी रचनाएं 
सुवाने लगते हैं। काटना इनका पेशा नहीं है। लेकिन जब आपका ,ध्यात 
दूसरी ओर चला जाता है अथवा आप पूरी रचना सुने बिना ही सोने लगते 
हैं तो यह बस यों ही जरा हल्के से चिकोट लिया करते हैं। 

इन्न और तेल फुलेल से सजे सुहावने सलोने बिस्तर पर लेटकर आप 
जब भी एकाकीपन महसूस करते हैं, तो मच्छर, खटमल या जूं मे से कोई: 
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से कोई हाजिर हो ही जाता है। डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है 
चक्योक्रि इनमें कोई भी मासाहारी नही होता। यो रक्‍त तो सभी पीते हैं 
'कितु ये रक्त भी कभी मुफ्त मे नही पीते । बीच-बीच मे इसके बदले कुछ 
रोगदान भी करते रहते हैं। 
टाइफाइड ज्वर एक ऐसी ही बीमारी है जो जू, पिस्सू और माइट से 
मिलती है। जूं से उत्पन्न होने वाला टाइफस ज्वर महामारी के रूप मे 
फैलता है और मृत्युदर बहुत अधिक होती है। तेग यद्यपि सार्वभौमिक है 
किंतु गरीबी और भीड-भाड वाले घरो में तथा अकाल पीड़ितो आदि में 
कही अधिक तेजी से फैलता है। समाज के पिछड़े लोगों मे जहां स्तान 
करने के लिए साबुन तक उपलब्ध नही अथवा पेट की आग बुझाने के लिए 
काम करते समय स्नान तक करने का समथ नही, वहां जूं की आबादी वहुत 
अधिक बढ जाए तो आदइचर्य ही क्या है। दूसरे लोगो से कपड़े बदलने से, 
रोगी के बिस्तर पर बैठने से या उसके सम्पर्क में आने से जू बड़ी आसानी 
से दूसरे लोगो मे चली जाती है। कपडे गदे रखने से या स्नान आदिन 
करने से या सिर के बाल न धोने से जू की संख्या बहुत बढती है। एक बार 
एक साहब का कमीज में 0, 428 जू और 0, 253 जू के अण्डे पाए 
गए। जूं जब मनुष्य का रक्त चूसती है तो टाइफस ज्वर का रिकेट्सिया 
उस मनुष्य के शरीर मे चला जाता है । 
यह रोग मुख्यतया शरद और वसन्त में फैलता है । लगभग दो सप्ताह 
तक तेज बुखार आता है। कमर में दे, सिर में तेज दर्द, शवसवी दोप और 
मानसिक विकार ही जाता है । चेहरे पर तनाव आ जाता है, पांचवें-छठे 
दिन सीने और पेट पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं जी बाद में समूचे 
दारीर पर फैल जाते हैं। रोग के कारण 3-75 प्रतिशत तक रोगियों की 
मृत्यु हो जाती है । रूस में नवम्बर, 94] में इस रोग के कारण 2,50, 
00, 000, 30, 00, 000 लोग चल बसे । 942 में मित्र में 3,000 और 
शेप उत्तरी अफ्रोका में 8,000 लोग इस रोग से पीडित णे । मिनम्वर 
943 में जब विदेशी फौजें 0 लाख की आबादी वाले शहर नेपत्स में 


घुसी तो मरणासन्त और मृत भनुष्य वरावर-वराबर पड़े ये तथा उनके 
शरीर पर बेशुमार जूं रेंग रही थी । इस महामारी में लगभग 8] प्रतिशत 
लोग जान से हाथ धो बैठे । इस रोग के रिकेट्सिया का पता लगाने वाला 
वैज्ञानिक रिकेट्स स्वयं इसी रोग मे मरा था । 

907 में मैकी ने भारत में अपने अनुसन्धानों के भाघार पर इस बात 
की पुष्टि की कि पुनरावर्ती ज्वर जू के कारण होता हैं । रोग के स्पाइरी- 
कीट जू की आहार नली मे रहते हैं ! रक्त चूसने के पहले जूं अपनी भाहार 
नली से एक प्रकार का ल्लाव त्वचा पर डाल देती है ताकि चूसते समय 
रक्त जम न जाए। इस स्राव में रोग के स्पाइरोकीट होते हैं। नाखूनों से 
जू मारते समय स्पाइरोकीट जू से निकलकर नाखूनों के भीतर चले जाते 
है और धरीर खुजाते समय त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते है। 
रोग अचानक शुरू होता है। सिर दर्द, कपकंप्री और ण्वर हो जाता है। 
शरीर मे दर्द होता है । 4-6 दिन तक तेज बुखार रहता है, 4-8 दिन शात 
रहने के बाद बुखार दुबारा हो जाता है। 

टाईफस रोग से बचाव के लिए वैकसीन उपलब्ध है और जू यदि काफी 

संख्या में हों तो भी रोग सगने का डर नही रहता किन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं कि कोई जानबूझकर गन्दा रहना प्रारम्भ कर दे और इस घिनौने 
प्राणी को अपने शरीर पर आश्रय देता रहे । डी० डी० टी से जूं बड़ी आसानी 
से नप्द की जा सकती है। इसके लिए शरीर के कपड़ो पर त्तीन सप्ताह 
बाद डी० डी० टी० छिडकते रहना चाहिए | बालों को और कपड़े की 
सीवनो से जूं और इसके अंडो को नष्ट करना बहुत जरूरी है। किन्तु डी० 
डी० टी० छिड़कने का फाम बहुत सावधानीपूर्वक गौर समझदारी के साथ 
किया जाना चाहिए। कही ऐसा न हो कि परजीवी और पारपोषी साथ- 
साथ चल बसें। 

जू की ही तरह खटमल भी मनुष्यों के सदियों पुराने साथी हैं। अरस्तू' 

नें इनकी चर्चा की है । ये निशाचर है अर्थात्‌ रात्रि के समय ही सैर-सपादे 
के लिए निकलते हैं। काला धन्धा करने वालों के समान ही इनमें भी सूर्म 
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के प्रकाश में आने की हिम्मत नहीं है। ये बड़े समाज प्रिय होते है। इस- 
लिए जहां भी मिलते है एक साथ सैकड़ो की सख्या में मिलते हैं, मादा 0से 
50 के ममूहों में 200-500 तक अंडे देती है । इनसे निकले बच्चे लगभग 6-58 
सप्ताह मे पूर्ण युवा हो जाते है । खाने-पीने की उचित व्यवस्था ही तो 
सामान्य तापमान पर खटमल 54 से 3]6 दिन तक जीवित रह सकता है। 
सभा-सम्मेलनो में मनुष्यों के साथ खटमल भी बराबर भाग लेते रहते 
है । वक्‍्सो, कपड़ों, सूटकेसो या अन्य वस्तुओं के आदान-प्रदान के साथ 
खटमलों का भी आदान-प्रदान होता रहता है । आहार की कमी होते ही' 
ये पानी के पाइपो, दीवारों या अन्य मार्गों से पडौसी के घर पहुंच जाते 
है । इनके काटते ही जलन और हलकी सूजन हो जाती है। यौवन-प्राप्त 
करने के लिए खटमल कम-से-कम पाच बार मनुप्य का रक्‍त पीता है । इनमें 
प्लेग, पुत्रावर्ती ज्वर, कोढ़, काला-अजार ओर श्ाागा रोग के रोगाणु 
वहन की क्षमता है। 
मच्छरों से मलेरिया फाईलेरिया ही नहीं अपितु शीत ज्वर, डेंगु, 
मस्तिष्क शोथ और अन्य अनेक रोग होते हैं । मलेरिया के संबंध मे चीनियों 
का विश्वास था कि रोग की प्रक्रिया मे तीन पिशाच आक्रमण करते है। 
पहला हथौड़ा बजाता है और सारा शरीर टूटने लगता है। दूसरा आग 
बरसाता है जिससे तेज बुआर चढ जाता है और तीसरा ऊपर से एक घड़ा 
पानी डाल देता है । यूरोपियन तो बहुत बाद तक इसे बुरी हवा से उत्पन्न 
रोग समझते रहे, कितु चरक बहुत पहले तीनों प्रकार के ज्वरो का वर्गी- 
करण कर चुके थे। बाद मे ,रोग के कारण कार्य का संबंध भी भारत में 
ही स्थापित हुआ । सर रोनाल्‍ड रोस को अपने इस अनुसन्धान के लिए 
897-98 में दो बार नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों में प्लाज्मोडियम 
वंश की मुख्यतः त्तीन जातियों से मलेरिया होता है और इन्ही के अनुसार 
ज्वर रोजाना, तीसरे दिन या चौथे दिन चढ़ता है। रक्त परीक्षा से रोग 
का पता चल जाता है किन्तु यह काम बहुत सरल नही है। रोगाणु लाल 
रक्‍त कोधिकाओ को आकांत करते हैं। किन्तु रोग तभी अकट होता है 
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जब प्रति एक लाख लोहित कोशिकाओं में से कम-से-कम एक कोशिका में 
परजीवी पहुंच जाएं अर्थात्‌ एक घन सेन्टीमीटर रक्त में 50 परजीवी 
विद्यमान हों । इसका अर्थ यह हुआ कि रोग के प्रकोप के समय 64 किलो- 
प्राम भार वाले एक मनुष्य में कम-से-कम 5 करोड परजीवी होते हैं। 
मनुष्य के रक्त में लोहित कोशिकाओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि 
5 करीड़ परजीवी संख्या के आधार पर विश्येप महत्त्व नहीं रखते तथा 
रक्त परीक्षा में तनिक-सी लापरवाही से ही जांच के परिणाम गडबड़ा 
जाते हैं। यही कारण है कि भारत में मलेरिया उन्मूलन पर इतता अधिक 
धन खर्चे करने के बाद भी रोग जब-तब प्रकट होता रहता है । 
एनोपलीज जाति की एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 000 
तक भडे दे देती है । ये भंडे शांत जल पर तैरते रहते हैं। अंडे से लगभग 
2 दिन में लार्वा निकल जाते हैं तथा कुल मिलाकर लगभग तीन सप्ताह 
में काटने मोग्य हो जाते हैं । रक्त चूसते समय यदि मनुष्य के रक्त में 
मलेरिया परजीवी विद्यमान हों तो रफत के साथ ही मच्छर के शरीर में 
अले जाते हैं। एनोफ्लीज मच्छरों की लगभग 400 जातियों में से केवल 
85 जातियों के शरीर में रोगाणुओं का विकास होता है और वह भी केवल 
मादाओं के शरीर में ) लगभग दो सप्ताह में मच्छर के शरीर मे परजीबी 
का लैंगिक चक्र पूरा हो जावा है तथा परजीषी मच्छर की लार ग्रन्धि में 
पहुंच जाते हैं और अगली बार जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो लार के 
साथ ये मानव रवत में प्रवेश कर घुके होते हैं और लगभग आधे घंटे में 
ही जिगर (यकृत) और तिल्ली (प्लीहा) जमे सुरक्षित स्थानों में पहुंच 
जाते हैं। जहां रोग की रोकथाम के लिए की जानेवाली साघारण औपधियां 
असर नहीं कर पाती हैं । परजीवी मिश्चित होकर अपनी सख्या ब्मते 
रहते हैं भौर यदि सब कुछ इनके अनुकूल रहे तो लगभग [4 दिन में रोगी 
पर सीनों चीनी पिशाद आक्रमण कर रहे होते हैं। 
मस्तिष्क शोघ और कई अन्य रोग तो मच्छरो की कृपा से फैनते ही 
हैं बिन्तु फाइलेरिया के कारण हजारों-लाखों हसीनो का रूप चिगड़ते देखा 
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संक्रमण के अनेक वर्षों बाद होता है । वुशैरेरिया मेलेयी फाइलेरिया रोग 
उत्पसन करने वाली एक अन्य जाति है और यह भी वुशेरेरिया बेन्क्रापटाई 
के समान भयातक है । यह भारत, लंका, थाई देश, पूर्वी द्वीप समूह, फिली- 
फीन द्वीम समूह और न्यूगिनी मे रोग उत्पन्त करती है। 

मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफस या पुनरावर्त्ती ज्वरं आदि के कारण 
यदि रोगी की मृत्यु न भी हो तो भी वह इतना अधिक कमजोर हो जातीं 
है कि स्वस्थ होने के काफी दिनों वाद तक भी काम करने की इक्ति उत्पत्ति 
नही हो पाती है । स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ ही आधथिक कंठि- 
नाइया भी उत्पन्न हो जाती है । जो हाथ अपना और अपने आश्रितों का 
पेट पालने में सहायता करतें हों यद्वि वे ही रोग की हालत में चारपाई पर 
परे मबखी भारा करें ती दवा तक के पैसे संजोता कठिन हो जाता है 
गरीबी और भुखमरी और भी तेजी से बढ़ती है। इसलिए दशा दिन-पए- 
दिन गिरती ही जाती है। इतिहासकारों का मंत है कि ग्रीक और रोम 
साझ्राज्यों का पतन मलैरिया के कारण हुआ और आज भी यदि हमें 
लगातार कमजोर, अशक्त, ति:ख्रोत बनाएं रखने में यदि रोगी की हाथ 
है तो ये हमारे स्वयं के ब्रिस्तर के साथियों से उत्पन्न होने वाले रोग हैं 
आप ब्रह्मचयें का पालन भले ही न करें और चारों आश्रमों में भले ही 
आपकी श्रद्धा नहो फिर भी कम-से-कम बिस्तर के इन साथियों से दुर रहें 
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43. 
कहीं शौक महंगा न पढ़ें: 


जिडियां फंसाना और चिड़िया पालना मनुष्य का पुराना शौक है। 
कामेरूप की जादूगरनियां तो सुना है चिड़ियों की इतनी शौकीन थी कि 
दूसरों की नजर से छुपाने के लिए आदम की औलाद को दिन मे तोते 
बनाकर पिजड़ों मे बन्द कर लिया करती थी । पता नही कितने तोते इनके 
पिजड़ों में पडे गुदुमन्त्र कौ तरह दिन-भर 'गंगाराम” 'तोताराम' रटा 
करते थे। दसवी सदी के आस-पास का हीरामन तोता तो इतना समझ- 
दार ही गया था कि उसने दूसरों को ही गुरु मन्त्र देना शुरू कर दिया। 
यद्यपि आज ऐसे लोगो की कमी नही है जो बाद में ग्रुरु को ही गुर मस्त्र 
देने लगते है फिर भी आयात, निर्यात के युग में व्यर्थ ही वाद-विवाद 
करने, आपको सड़क चलते हजारों ऐसे देशी और विदेशी तोते मिल जायेंगे 
जो गुरुमस्त्र तक विदेशों से आयात करते हैं। 
दूसरी ओर कबूतर को लीजिए। शान्ति के प्रतीक के रूप मे तो उसकी 
अभी हाल ही में तरक्की हुई है अन्यथा ये प्रेमियों के प्रेम पत्र पहुँचाने 
वाले डाकियों के रूप मे प्रसिद्ध हैं। कितने ही बीहुड रेगिस्तानों और ऊचे- 
ऊंचे पहाड़ों की चोटियो को पार करते हुए सैकड़ों-हजारों मील की दूरी 
पर बस्ते प्रेमियों की गुप्त चिट्ठियां इन्होंने चुटकी वजाते ही एक-दूपरे केः 
पास पहुँचाई हैं और कई वार तो अपना फर्ज निभाते हुए बहादुरी के 
साथ जान तक दे दी है। नूरजहां और सलीम के प्रेम का तो प्रारम्भ ही 
कबूतरों के भजाक से हुआ था। यही कारण है कि इस बेतार के युग मे भी 
इनका नाम सम्मान से लिया जाता है और एक चार मध्यावधि चुनाव में” 
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देश के इन विश्वास पात्रों की सेदाओं का समुचित लाभ उठाया गया है । 

मुर्गा घटे और घड़ियो की ईजादके बहुत पहले से प्रात-कालीन अलार्म 
"का काम देता आ रहा है। एक टांग ऊपर उठाकर और आऊफाश की ओर 
झुंहू करके मुर्गा जिस शान से बांग देता है उनके स्वरो का वर्गीकरण तो 
कोई सगीत शास्त्री ही कर सकेंगे किन्तु कई दीवानों को उसकी भावाज 
नकी मकल करते अवश्य देखा है। यों बेवकूफी की नकल करना कोई आसान 
काम नहीं है । दस-परद्रह पटरानियों और पचासों रानियों से घिरा हुआ 
कलगी ऊपर उठाकर मुर्गा इधर-ठघर देखता हुआ शानदार मध्यम चाल 
से चलता है कि मध्यकालीन शहनशाहों की याद ताजा हो जाती है । फिर, 
इसके अण्डों के प्रोटीन और विटामिनों का रात-दिन बखान करते तो 
सैकड़ों डावटरीं को सुना ही द्वोगा । सम्भवतः यही कारण है कि तोता, 
कबूतर, मुर्गा और न जाने कितने पक्षी अनन्तकाल से मनुष्य के माथी रहे 
हैं । कितनों ही को तो उल्लू पालते देखा है। अपना-अपना क्षौक है। किसी 
को क्या ऐत्तराज हो सकता है ? 

आनियोसिस या शुक रोग एक ऐसे ही शौक का परिणाम है। पहले 
समझा जाता था कि यह केवल तोतो के कारण उत्पन्न होता है किन्तु 
बाद में पता चला कि यह विड़ियों के सामीष्य में रहने वाले सभी लोगों 
को हो सकता है। इस रोग का वाइरस लिम्फोक्रेनुलोमा वेमीरियम के 
वाइरस से समीपत: सम्बन्धित है । यह रासायनिक विसंक्रामकों से, तथा 
60'* सेंटीग्रेट तापमान पर आसानी से नप्ठ हो जाता है किन्तु सूखे और 
“हिमीकरण से प्रभावित नही होता है । 

तोते, वत्तव, कबूतर, सुर्गिया आदि पालतु पक्षी घरों में बडे प्रेम से 
चले जाते हैं और बहुधा मनुष्य के हाथों पर बैठते रहते हैं। पक्षिमीं मे 
“रोग की तीव्र दशा में तो रोग के लक्षण प्रकट हो जातें है अन्यथा ये पक्षी 
-ऊपर से स्वस्थ दिखाई देते रहते हैं और आस्तीन के सांप सिद्ध होते हैं । 
चआइरस पक्षियों के मल में रहता है और कभी-कभी दवास मार्ग में भी , 
(निकलता है। पक्षियों का मल यद्यपि धरतो पर धूल मे टि 
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जाता है, किन्तु वाइरस नप्ठ नही होता । पक्षियों के पंस भी उनके मल में 
समे रहते हैं और जब पक्षी पंज़ फड़फड़ाते हैं तो वाइरस से वायु दूषित 
होती है। वाइरस से दूषित धूल, इवास के साथ मनुष्य के फेफदों मे चली 
जाती है। 7-5 दिन में (यहुधा 0 दिन मे) रोग के लक्षण प्रकट होने 
जगते है । 

रोगी होने पर मनुप्य मे न्‍्युफोनिया से मिलते-जुलते लक्षण उत्पन्त 
होते हैं। मन्द उ्यर रहता है जो कई दिनों तक चलता है । एन्टीबायटिकों 
की खोज के पूर्व अधिकांश मनुप्य परलोक सिघार जाते थे, किन्तु अब 
भी इस संक्रमण से मरने वाले रोगियों की संख्या !0 प्रतिशत के आसपास 
है। अनेक लोगों मे रोग के स्पष्ट लक्षण नही मिलते, किन्तु प्रयोगशाला 
में रत को जांच करने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। रोगी के थूक आदि 
में चाइरस मौजूद रहता है तथा स्वस्थ लोगों को भी छूत लग सकती है। 
कभी-कभी तो समूचा परिवार रोगग्रस्त हो सकता है। किस्तु पालतू 
पक्षियों को यदि समुचित देखभाल की जाए तथा समय-समय पर उनका 
उपचार करते रहें तो छूत से बचा जा सकता है। यो तो कभी-कभी 
चिड़िया-धर मे जाने पर भी काफी दूर से लोग बीमार पड़ते देखे गए है, 
किन्तु इन महबूबो से फासला ही अच्छा । 

इनसिफेलाइटिस या मस्तिष्क की सूजन भी पक्षियों के शौक से सोधे 
संबंधित है। यह सुन कर भले ही आप चौंक पड़ें और आगे पढ़ने का 
सिरदद लेने को तैयार न हो, किन्तु मस्तिष्क शोध में सिरदर्द ही नहीं 
अपितु सुस्ती या उत्तेजना, मानस्तिक व्याकुलता तथा परिवर्तित प्रतिवर्ष 
सामान्य रूप से मिलते है। मस्तिप्क कोशिकाएं बहुत अधिक संख्या मे 
नष्ठ हो जाती हैं। रोगी यदि बच भी जाए तो भी कभी-कभी स्थायी 
मानसिक विकार उत्तन्‍्न हो जाते हैं, क्योकि महत्त्वपूर्ण मस्तिष्क केन्द्र 
बडी आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 

संक्रामक मस्तिष्क शोध प्राथमिक और गौण दो प्रकार का होता है| 
प्राथमिक मस्तिष्क शोध मे शरीर पर रोग लक्षण प्रकट नही होते और 


कही योर हंणे! 


सीधे सम्राद (मस्तिष्क) पर आक्रमण होता है। तन्द्राकर मस्तिप्क भोष, 
सेंटलुई मस्तिष्क शोध, जापानी मस्तिप्क शोध औरमबश्वीय मत्तिप्क शोष, 
अफ्रीकी निद्रा रोग और पागलपन इसी श्रेणी में आते है । दूसरे प्रकार के 
मस्तिष्क झोध मे रोग लक्षण, पहले शरीर पर प्रकट होते हैं और बाद में 
जब रोग जटिल हो जाता है तो मस्तिष्फ भी प्रभावित हो जाना है । क्यू- 
लेक्स जाति के अनेक प्रकार के मच्छर पहले चि७ड़ियों का रक्त चूसते हैं 
और फिर रोग का विपाणु दूसरी चिड़ियों तक पहुँचा देते है । कभी-कमी 
गे बिस्तर की मच्छरदानी को वेघकर सीधे मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। 
मच्छरदानी यदि लगी ही न हो तो पहुंच और भी आसान हो जाती है। 
'विपाणू सीधे रक्‍त मे प्रवेश कर जाता है। पूर्वी देशों के अश्वीय मस्तिष्क 
शोध में बहुधा भृत्यु हो जाती है। भाग्य से रोगी मदि बच भी गया तो 
मानसिक विकार उत्पन्न हो हो जाता है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे 
अधिक रोगग्रस्त होते हैं। और रोग से ठीक होने के बाद भी इनकी दशा, 
मोजन खाकर जीवित रहने वाले पश्चुओं से मी बुरी होती है। देश के मावी 
होनहार युवक असहाय मूर्खों फे रूप मे परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमे बाद 
में उनके जन्मदाता तक घृणा करने लगते हैं। इस रोग के प्रत्तार में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्यूलेक्स टासेसिस मच्छर अब डी० डी० 
'टी० या अन्य बलोरीन युक्त यौगिकों से नहीं मरता और रोग के प्रसार 
पको रोकने वाली आधुनिकतम औपधियां भी लगभग बैकार सिद्ध हो चुकी 
हैं। इसलिए रोग से छुटकारा पाने के लिए विड़ियों से बचा रहना. ही 
अधिक उपयोगी होगा, क्योकि रोग का दिप तो मच्छर इन्ही से प्राप्त 
अआरते हैं। भ्गा 
पशुओं से भी बुरी द्वोती है। देश के भावी होनहार युवक असहाय 
मूर्खों के रूप मे परिवर्तित हो जाते हैं, जिनसे बाद में उनके जन्मदाता तक 
घृणा करने सगते हैं। इस रोग के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने बाला 
क्यूलेक्स टासेलिस मच्छर अब डी० डी० टी० या अन्‍य बलोरीन मुक्त 
गौगिकों से नहीं मरता और रोग के प्रसार को रोकने वाली आधुनिकतम 
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आऔपधियां भी लगभग वेकार सिद्ध हो चुकी है । इसलिए रोग से छुट- 
कारा पाने के लिए चिडियोंसे बचा रहना दी अधिक उपयोगी होगा, 
क्योकि रोग का बिप तो मच्छर इन्ही से प्राप्त करते हैं ! 
मुग्रिया में रानीखेल रोग इतनी तेजी से फैलता है कि बात की बात 
में सैकड़ों मुगियाँ मौत के घाद उतर जाती है । पक्षियों का दम घुटने 
लगता है। केन्द्रीय तन्द्रिका तन्त्र प्रभावित हो जाता है तथा जठर आन्चत्र 
'विकार उत्पन्न हो जाते है । तेज अतिसार होता है ॥ रोग इतना तीव्र 
होता हैं कि लक्षण प्रकट होते ही डाक्टर की नहीं, अपितु कफन की 
याद आती है। सक्रमित खूजो और मुगियो की देखभाल करने वाले 
कुकुट पालक और चिकित्सक ही नहीं अपितु रसोई मे पके मास की तारीफ 
करके अग्रुलिया चाटने वाले मेहमान तक रोगग्रस्त हो जाते है। मनुष्य 
में यह विपाणु सीधे भांख पर अहमता करता है और नेत्र इ्लेप्मा भोध 
उत्पत्त करता है। हलका बुखार और जुकाम से भिलते-जुलते लक्षण 
अकट होते है । 
पक्षियों की विप्ठा मे फफूदी बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है । इस रोग 
से सक्रमित होने के पश्चात मनुष्य के फेफड़े तो सम्भवत- इतनी जल्दी 
प्रभावित नहीं होते, किन्तु त्वचा, अस्थियां, लसीका पर्वे, यकृत, प्लीहा 
और अन्य भीतरी अग प्रभावित हो जाते हैं तथा रोगियों में मे अधिकांश 
की मृत्यु हो जाती है। वेनेजुएला, मेक्सिको, दक्षिण-अफ्रीका, रोड शिया, 
संजानिया और साइप्रस की गुफाओं में घुसने वाले लोगो की मृत्यु इसी 
रोग के कारण हुई और इन देशों मे आज भी “गुफा रोग” का नाम सुन" 
कर लोग सिहर उठते हैं। इस फंगस के विपाणु कबूतरों, मुगियों और 
चमगादरों की विप्ठा में बहुत अधिक पाये जाते हैं और सम्य समाज के 
'लिए आज भी भयंकर खतरा बने हुए है। यह फंगस मल में ही तही अपितु 
सक्रशित पक्षी की त्वचा के जरूपों और थूक में भी विद्यमान रहती हैं 
और मल में तो वहुत दिनों तक फलती-फूलती हैं। मनुष्य मे यह इवास 
के साथ घरीर में प्रवेश कर जाती है। 
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फेफड़ों में पहुंचकर यह फगस अनेक छोटे घब्बों केः रूप में परिवर्तित 
हो जाती है । भाग्य अच्छा हो तो जरुम ठीक हो जाते हैं अत्यथा रोग 
उत्तरोत्तर बढ़मे वाले राजरोग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊवो 
में गुलाय उत्पन्न ह्वो जाता है और आंत में मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही 
सक्षत निगर के बारीक पर्दों और गुर्दों में भी उत्पन्न हो जाते हैं। कमी-कभी 
फमम युद्ध मार्ग में भ्रवेश करती हैं और ओप्ठ, जिद्ला, प्रसनी मौर आँधर 
पथ में अवसर जरम बन जाते है। 

पक्षियों से मनुष्प को लगते वाले रोगों की संरया कम नहीं है किन्तु 
पक्षी पालमे का शौक कहां तक अपनाया जाता है इसका निर्णय तो पी 
पालने वाले स्वयं ही अच्छी तरह कर सकते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि 
पक्षियों के सुद्दावमे पंत, संगीत मिश्चित स्वर और मय को सुभाने वाली 
आदतें सदा से मनुष्य को आकर्षित करती रही हैं और आगे भी करती 
रहेंगी । रोग और मृत्यु का नाम इतना भयावना है कि इसका साम तक 
लेना हम पाप समभते हैं और जान बुकफर अपने चारों ओर भ्रम का किला 
बनाएं रखते हैं। आवश्यकता इस वात की है कि हम इनका वास्तविक 
रूप पहचानें और आंधों देसते मबखी न नियलें। पक्षियों के आकर्षण से 
बचना संभव न हो तो भी चिकित्सक से उनकी समय-समय पर जाचे 
करायें, अन्यथा करील का पेड़ बोने से तो सभी को काटे लगते हैं, किन्तु 
यहाँ स्थिति भिन्‍न है और आम बोने से भी कांटे ही मिलेंगे और वह भी 
बहुत अधिक विपले। 
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मच्छर, मलेशिया आए फाब्ड लेशिया 


मच्छरों से मलेरिया, फाइलेरियां, पीत-ज्वर, डेंगू, मस्तिष्क शोथ भर 
अन्य अनेक रोग होते हैं। मलेरिया के सम्बन्ध में चीनियों का विश्वास था 
कि यह रोग होने की प्रक्रिया में तीन पिशाच आक्रमण करते हैं। पहला 
हुथौडा बजाता हैं और सारा शरीर टूठने लगता है । दूसरा आग बरसाता 
है, जिससे तंज ज्वर चढ़ जाता है और तीसरा ऊपर से एक घड़ा पानी डाल 
द्वेता है और ज्वर उतर जाता है । योरोप के लोग तो बहुत बाद तक इसे 
बुरी हवा से उत्पन्न होने वाला रोग समझते रहे, किंतु हमारे देश में चरक 
चहुत पहले तीनो प्रकार के ज्वरों का वर्गीकरण कर चुके थे । वाद मे रोग 
के कारण कार्य का संबंध भी भारत में ही स्थापित हुआ । सर रोनाल्‍ड 
रॉस नामक वैज्ञानिक को अपने इस अनुसंधान के लिए 897 और 98 में 
दो बार नोवल पुरस्कार मिला! पि 
मनुष्यों में प्लाज्मोडिया वंश की मुख्यतः त्तीन जातियों से मलेरिया 
होता है और इन्ही के असुमार ज्वर रोजाना, तीसरे दिन या चौथे दिन 
चढता है। रत की जाचसे रोगर-का पता चल जाता है, किंतु यह काम 
बहुत सरल नहीं है। रोगाणु लाल रक्त-कोशिकाओं को आक्रांत करते हैं, 
किन्तु रोग तभी प्र रूट होता है, जब प्रति एक लाख लोहित कोशिकाओं में 
से कम से कम एक कोश्षिका में परजीवी पहुंच जाए अर्थात्‌ एक घन सेंटी- 
मीटर रक्त में 50 परजीवी विद्यमान हों। इसका अर्थ यह हुआ कि रोग 
के प्रकोप के समय 64 किलो ग्राम भार वाले एक भनुष्य में कम-सै-कम 
25 करोड़ परजोदी होते हैं। मनुष्य के खत में लोहित कोशिकाओं की 
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फेफड़ों में पहुंचकर यह फगस अनेक छोटे घब्बरों के रूप में परिवर्तित 
हो जाती है । भाग्य अच्छा हो तो जरुम ठीक हो जाते हैं अन्यथा रोग 
उत्तरोत्तर बढने वाले राजरोग के रूप मे परिवर्तित हो जाता है। ऊतकों 
में गुलाब उत्पन्न हो जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही 
लक्षण जिगर के बारीक पदों और गुर्दों में भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-क्मी 
फंग्स युद्ध मार्य से प्रवेश करती हैं और ओप्ठ, जिद्ला, प्रसनी और आंत 
पथ में अवसर जख्म बन जाते है। 

पक्षियों से मनुष्य को लगने वाले रोगों की संख्या कम नही है किन्तु 
पक्षी पालने का शौक कहां तक अपनाया जाता है इसका निर्णय तो पक्षी 
पालने बाले स्वयं ही अच्छी तरह कर सकते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि 
पक्षियों के सुहावने पंश्ष, संगीत मिश्चित स्वर और मन को लुभाने बाली 
आदतें सदा से मनुष्य को आकर्षित करती रही हैं और भागे भी करती 
रहेंगी । रोग और मृत्यु का नाम इतना भयावना है कि इसका नाम तक 
लेना हम पाप समभत्ते हैं और जान बूककर अपने चारों ओरर भ्रम का किला 
बनाए रखते है। आवश्यकता इस वात की है कि हम इनका वास्तविक 
रूप पहचानें और आंखों देखते मवल्ली न॑ निगलें। पक्षियों के आकर्षण से 
बचना सभव नहो तो भी चिकित्सक से उनकी समय-समय पर जाँच 
करायें, अन्यथा करील का पेड़ बोने से तो सभी को कांटे लगते हैं, किस्तु, 
यहां स्थिति भिन्‍न है और आम बोने से भी कांटे ही मिलेंगे और वह भी 
बहुत अधिक विपले। 
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मच्छर, मलेश्यिा ऑरश फाड्लेशिया 


मच्छरों से मलेरिया, फाइलेरिया, पीत-ज्वर, डेंगू, मस्तिष्क शोथ और 
अन्य अनेक रोग होते हैं। मलेरिया के सम्बन्ध में चीनियों का विश्वास था 
कि यह रोग होने की प्रक्रिया मे तीत विशाच आक्रमण करते हैं। पहला 
हथौड़ा बजाता है और सारा शरीर दूटने लगता है । दूसरा आग बरसाता 
है, जिससे तेज ज्वर चढ़ जाता है और तीसरा ऊपर से एक घड़ा पानी डाल 
देता है और ज्वर उतर जाता है। योरोप के लोग तो बहुत बाद तक इसे 
बुरी हवा से उत्पन्न होने वाला रोग समझते रहे, क्रितु हमारे देश में चरक 
चहुत पहले तीनों प्रकार के ज्वरों का वर्गीकरण कर चुके थे | बाद मे रोग 
के कारण कार्य का संबध भी भारत में ही स्थापित हुआ । सर रोनाल्‍ड 
शॉस नामक वैज्ञानिक को अपने इस अनुसंधान के लिए 897 और 98 में 
दोबार नोवल पुरस्कार मिला। 
मनुष्यों में प्लाज्मोडिया वंश की मुख्यतः तीन जातियों से मलेरिया 
होता हैं और इन्ही के अनुमार ज्वर रोजाना, तीसरे दिन' या चौथे दिन 
बढ़ता है। रक्त की जांच से रोग का पता चल जाता है, किंतु यह काम 
बहुत सरल नहीं है। रोगाणु लाल रक्‍त-कोशिकाओं को आक्रांत करते हैं, 
किस्तु रोग तभी प्र कट होता है, जब प्रति एक लाख लोहित कोशिकाओं में 
से कम से कम एक कीशिका में परजीवी पहुंच जाएं अर्थात्‌ एक घन सेंटी- 
मीटर रक्‍त में 50 परजीवी विद्यमान हों। इसका अर्थ यह हुआ कि रोग 
के प्रकोप के समय 64 किलो ग्राम भार वाले एक मनुष्य में कम-से-कम 
5 करोड़ परजीवी होते हैं। मनुप्प के रक्त मे लोहित कोशिकाओ की 
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संख्या इतनी अधिक होती है कि 5 करोड परजीवी संह्या के आधार पर 
विज्षेप महत्त्व नही रखते तथा खत-परीक्ष ण मे तनिक-सी लापरवाही से ही 
जांच फे परिणाम गडबडा जाते हैं । यही कारण है कि भारत में मलेरिया 
उन्मूलन पर इतना अधिक खर्च करने के बाद भी रोग अब तक प्रकट होता 
रहता है! यही नही अपितु आज हमारे देश मे मलेरिया से पीड़ित रोगियों 
की संख्या सम्पूर्ण बिदव में पीडित लोगों से अधिक है। 
एनॉपलीज जाति की एक मादा अपने जीवन-काल में लगभग 000 

तक अंडे दे देती है। ये अंडे पानी में तैरते रहते हैं । अंडे से लगभग 2 दिन 
में लावा निकल आते हैं तथा कुल मिलाकर लगभग तीन सप्ताह मे मच्छर 
बनकर रक्त चूसना घुरू कर देते हैं। रवत चूसते समय यदि मनुष्य के रक्त 
में मलेरिया परजीवी विद्यमान हों तो रक्‍त्र के साथ ही मच्छर के शरौर में 
घले जाते हैं। एनॉप्लीज मच्छरो की लगभग 400 जोतियों मे केवल 85 
जातियों के दारीर में रोगाणुओं का! विकास होता है और वह भी केवल 
सादाओं के क्षरीर में । लगभग दो सप्ताह में मच्छर के शरीर मे परजीबी 
का लेगिक चक्र पूरा हो जाता है। अब परजीवी मच्छर की लार भ्रंथि में 
पहुंच जाते हैं और अगली बार जब मच्छर मनुष्य को काटता है, तो लार 
के साथ ये रक्‍त में प्रेवेश कर चुके होते हैं और लगभग आधे घंटे मे ही 
यकृत (कलेजा) और प्लीहा (ठिल्ली) जैसे सुरक्षित स्थानों मे पहुंच जातें 
हैं। रोग की रोकथाम के लिए खायी जाने वाली साधारण औषपधियां इन 
पर असर नही कर' पाती । परजीवी निर्शिवत होकर अपनी संछया बढाते 
रहते हैं भौर यदि सब कुछ इनके अनुकूल रहे तो लगभग 4 दिन में रोगी 
पर तीनों चीनी पिशाच आक्रमण कर रहे होते हैं। 

7 मस्तिष्क शोथ और कई अन्य रोग भी मच्छरों की कृपा से फैलते हैं। 
फाइलेरिया रोग भी मच्छरों के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में 
क्यूलेक्स जाति का मच्छरें इस रोग के रोगाणु पहुचा देता है। यह रोग मध्य 
अफ्रीका, दक्षिण-पूर्वे चीन, भारत और अनेक पूर्वी देशों और विश्व के अन्य 
अनेक देझ्षों में पाया जाता है। इस रोग के रोगाणु दिन के समय मनुष्य की 


90 / भापका स्वास्थ्य 


घमनियों ओर हृदय की कोशिकाओं में आराम किया करते हैं, शितु 
मनुष्य के सोते हो उसके रबत में सैर-सपा्टे के लिए निकल पढ़ते हैं। यही 
वह समय है, जब बयुलेबस मच्छर अपने ग्रीस सुनाने के लिए आपके कान 
पर भिननिनाते हैं मौर वीच-बीच में धवन उतारने के लिए रबत चूसते 
रहते हैं । रोगी के रत मे: साथ रोगराणु भी मच्छर के पेट में चले जाते 
हैं । कुछ दिनों याद मच्छर फे काटने पर लार के साथ ये मनुष्य के शरीर 
में पुनः पहुंच सकते हैं। 

रोग की तीद्र दशा में बहुपा कंपकंपी के बाद [0९-04? फारेनहाइट 
तक बुलार हो जाता है।स्यूनाधिक तीद्र विपावतता उत्पन्न हो जाती है 
तथा लमीका यादिकाओं में सूजन आ जाती है । सक्रमण के कई मास बाद 
उक रोग का प्रकोप हो सफता है।फाइलेरिया का सबसे भयानक रूप 
'फीलपांव है। इसमें वृषणकौश, स्तन या शंंगें बहुत अधिक फूल जाती हैं। 
रोग का प्रकोप संक्रमण के अनेक वर्षों पश्चात्‌ होता है। 

भारत में पिछले कुछ वर्षोंसे फाइलेरिया की रोकथाम की योजना 
चल रही है, जिसमें अमेफानेक लोगों के रक्त की जाच की जाती है तथा 
समुचित उपचार की ष्यवस्था की जाती है। 

मलेरिया था फाइलेरिया आदि के कारण यदि रोगी की मृत्यु न भी 
हो तो भी वह इतना अधिक कमजोर हो जाता है कि उसमे स्वस्थ होने के 
काफी दितो थाद तक भी काम करने की शत उत्पन्न नही हो पाती है। 
अतः इन रोगों से बचने के लिए मच्छरों को नप्ट करना चाहिए ! 
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सुबह की सुनहरी धूप में दीवार से कमर लगाकर जूं का शिकार 
फरने वाले कई सोगों को आपने देखा होगा। कमीज की सीवन, घोती' 
की शिकन या सहेंगे की गूंपन मे बने मो्चों में छिपे ये धुसर्पठिएं मौका 
पड़ने पर मनुष्य का खून ही नहीं चूसते अपितु अनेक घातक रोग भी 
फैलात॑ हैं । 
जू से फैलने धाला टाइफस ज्वर महामारी के रूप में फैलता है और 
इससे मौत चहुत अधिक होती है। यह रोग यद्यपि जूं के कारण कई लोगों 
को हो सकता है, #ितु गरीवी और भीड़-भाड़ वाले घरों में तवा अकाल 
पीड़ितों आदि मे और भी अधिक तेद्ी से फैलता है। समाज मे पिछड़े' 
लोगो में, जहां शरीर साफ करने के लिए साबुद तक उपलब्ध नही अथवा 
पेट की आग बुझाने के लिए काम करते समय समान तक करने का समय 
“ज्ही, बहां जूं को आवादी वहुत अधिक बढ जाए तो विस्मय ही कया है। कपडे 
बदलते से, रोगी के विस्तर पर बैठने से या उसके सम्पर्क मे आने रो, भूं, 
बडी आसानी से दूसरे लोगों में पहुंच जाती है । फिर कपडे गदे रखने से 
या स्तान आदि न करने से या सिर के वाल न धोने से तो जूं की संख्या 
यों भी बहुत बढ जाती है। एक बार एक साहब की कमीज में 0.428 
जू ओर 0.253 जू के अड़े पाए गए । जू जब मनुष्य का रक्त चूसती है 
तो टाइफस ज्वर का रिकेट्सिया ऐसे मनुष्य के शरीर मे चला जाता है । 
यह रोग मुख्यतया शरद और बसत ऋतु में फैलता है । लगभग दो सप्ताह 
तक तेद्ध बुखार आंता है। कमर में दर्द, सिर में तेज दर्दे, सांस लेने में 


92 / आपका स्वास्थ्य 


कठिनाई और मानपिक्र विकार हो जाता है। चेहरे पर तनाव आ जाता 
है । पाचवें-छठे दिन सीने और भामाशय पर लाख रंग के चकत्ते पड जाते 
हैं जो बाद में समूचे श्वरीर पर फल जाते हैं। !5-75 प्रतियत तक रोगियों 
की मृत्यु हो जाती है। सोवियत रूस में नवम्बर 94] में इस रोग के 
कारण 2,500,000-3,000,000 लोग चल बसे । 942 में मिश्र में 3000 
और उत्तरी अफ्रीका मे 8000 लोग इस रोग से पीड़ित थे । सितम्बर 
943 में जब विदेशी फौजें [0 लाख की आबादी वाले शहर नेपिल्स में 
चुत्ती तो मरणासम्त और मृत मनुष्य बराबर-बराबर पड़े थे तथा उनके 
शरीर पर बेशुमार जूं रेंग रही थों। इस महामारी में लगभग 8] प्रतिशत 
लोग जान से हाथ धो बैठे । इस रोग के रिकेट्सिया का पता लगाने वाला 
वैज्ञानिक रिकेट्स स्वयं इस रोग से मरा । 

4907 में मैकी ने भारत में अपने अनुसंघानों के आधार पर इस बात 
की पुष्टि की थी कि बार-बार आते वाला अर्थात पुनरावर्ती ज्वर जू के 
ही कारण होता है। रोग के कीटाणु (स्पाइरोकीट) जूं को आहार नली 
में रहते हैं । रक्त चूसने से पहले जू अपनी आहार नली से एक प्रकार का 
रस चमडी पर डाल देती है, ताकि चूसते समय रक्त जम न जाएं। इस 
रस में रोग के स्पाइरोकीट विद्यमान रहते हैं। नाखूनों से घूं मारते समय 
स्पाइरोकीट जूं से निकलकर नाखूनों के भीतर चले जाते हैं भोर शरीर 
खुजाते समय चमडी के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते है । रोग भ्वानक 
शुरू द्वोता है । सिर दर्द, फंपकंपी और ज्वर हो जाता है । शरीर में दर्द 
होता है। 4-6 दिन तक बुखार रहता है। 4-8 दिन शांत रहने के 
बाद बुखार दुवारा हो जाता है । 

टाइफस रोग से बचाव के लिए वैवसीन उपलब्ध है और जूं यदि 
काफी संख्या मे हों तो भी रोग लगने का डर नही रहता, कितु इसका यह 
अर्थ नही कि कोई जानबूभकर गंदा रहना प्रारम्भ कर दे और इस 
'घिनौने प्राणी को अपने शरीर पर आश्रम देता रहे। डी० डी० टी० 
से जू बड़ी आसानी से नप्ट की जा सकती हैं । इसके लिए छरोर के कपड़ो 
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पर तीन सप्ताह बाद दी० डी० टी० छिड़कते रहना चाहिए। बालों को 
और कपड़े की सीवनों से जू और इसके जंडों को नप्ट करना बहुत जरूरी 
है। कितु डी० डी० टी० छिड़कने का काम बहुत सावधानीपुर्वक और 
समझदारी के साथ किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि णू मौर- 
रोगी साथ-साथ चल बचे । 

टाइफस या पुनरावर्ती ज्वर आदि के कारण यदि रोगी की मृत्यु न 
भी हो तो भी वह इतना अधिक कमजोर हो जाता है कि उसमें स्वस्थ 
होने के काफी दिनों बाद तक भी काम करते की शरक्षित उत्पन्त नही हो 
पाती है । स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ ही आथिक कठिनाइयां 
भी उत्पन्न हो जाती है। जो हाथ अपना और अपने आश्चितो के पेट पालने 
में सहायता करते हो, यदि बे ही रोग की हालत में चारपाई पर पड़े मक्सीः 
मार करें तो दवा तक के पैसे जुटाना कठिन हो जाता है । गरीबी और 
मुखमरी और भी तेजी से बढती है । दुर्बल को रोग वैसे भी कुछ अधिक 
परेशान करते हैं। इसलिए दशा; दिन-पर-दिन गिरती ही जाती है 
इसलिए यह जरूरी है कि स्वास्थ्य के इन दुश्मनों से पुरी तरह बचाव करें 
और ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दें कि गंदगी बढ़ने के साथ-साथ “रोग 
की चपेट में आ जाएं । 
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सक्नयता के माथे का कलंक | पागलपन 


आज मनुष्य अपने मस्तिष्क के बल पर चांद तक पहुंच गया है और 
संसार की अन्य सभी द्क्तियों को भी उसने अपने काबू में कर लिया है 
कितु आज भी पागल कुत्ते के काठने से अनेक लोग पागल होकर मरते है। 
पागल होकर मरना निश्चय ही मानवता के माथे पर कलंक है । बाहर ही 
नही अपितु हमारे अपने देश में भी प्रतिवर्ष इस रोग के कारण हजारो 
लोग अपने प्राणो से हाथ धो बैठते हैं । 
पागल पशु के काटने से उत्पन्न होने वाला रोग पागलपन या रेवीज 
कहलाता है। रोगी पानी से डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया 
भी कहते है । यह छूठत से फैलने वाला एक भयानक रोग है तथा मस्तिष्क 
और सुपुम्ना को प्रभावित कर देता है । एक बार यदि इस रोग के लक्षण 
प्रकट हो जाएँ तो रोगी की मृत्यु निश्चित है तथा किसी भी प्रकार के 
इलाज में कोई लाभ नही होता। इसलिए यह-भर भी जरूरी है कि रोग 
की रोकथाम के लिए शुरू से ही पूरा इंतज़ाम -कर लिया जाए। कुत्ते को 
यदि एक वार रोग हो गया तो यह पागलपन मे दुसरे कुत्तो को काटता है 
तथा बाद में सभी कुत्ते पागल हो सकते हैं । इसी बीच यदि उसने किसी 
मनुष्य को भी काट, लिया और रोग की रोकथाम के टीके न लगवाए गए 
सो कुत्ते ही की मौत मरना पड़ सकता है। 


रोग कैसे होता है ? 
पागल कुत्ते की लार मे इस रोग के विषाणु मौजूद रहते है । इसके 
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फाटमे से अन्य पशु भी पागल हो सकते हैं। कुत्ता कभी-कभी गाय-मेंस फो 
भी काट लेता है। फाटते समय सार के साथ रोग के विपाणु जरूम के रास्ते 
धरीर मे चले जाते हैं। घरीर की किश्ती खरोच या जरुम पर पागल कुत्ते 
मी सार गिर जाए तो भी विषाणु घरीर में प्रवेश कर जाते हैं| पागल 
गुत्ते के काटने से मनुप्य ही नहीं अपितु दिल्‍ली, गाय, मेंस, लोमडी, 
गीदड, भेड्टिए तथा अन्य पालतू एवं जंगली पथुओं को भी रोग की छूत 
छ्ग सकती है। 

यह रोग विश्व के सभी देशों में पाया जाता है तथा किसी भी मौसम 
में हो सकता है। फिर भी रोग बहुधा ऐसे मौसम में होता है जब कुतिया 
गरभ' होती हैं तथा कुत्ते आपस में लड़कर एक-दूसरे को काट सेते हैं। 
ऐसे समय में रोग बड़ी तेज़ी से फैलता है । भोजन की तलाश में कुत्ते कभी- 
कभी गाँव छोडकर दूर तक चले जाते हैं तथा पागल कुत्तों के सम्पर्क में 
श्वाजाते हैं। इस तरह भी रोग फैलने भें सहायता मिलती है १ 


रोग कितने दिन में हो जाता है ? 

काटते समय पागल कुत्ते की लार जरुम पर लग जाती है। सार में 
विषाणु मौजूद रहते हैं जो रक्त में चले जाते हैं और अपनी मंख्या बढाते 
रहते हैं। काटने के लगभग 4 दित बाद रोगी को पागलपन का दौरा 
पड़ जाता है। कभी-कभी यह अवधि एक यर्ष तक हो सकती है । फिर भी 
रोग का आक्रमण औसतन लगभग 50-60 दिन में होता है। समय की 
विभिन्‍नता का मूल कारण यह है कि कुत्ते के काटे सभी घाव बराबर 
हानिकारक नहीं होते तथा काटते समय घरीर में जाने वाले विपाणुओं 
की कम या ज्यादा मात्रा से भी रोग उत्पन्न होने की अवधि घटन-बढ़ 
सकती है। सिर, गर्देन, हाथ और शरीर के अन्य खुले भागों के घाव 
ज्यादा खतरनाक होते हैं । महरे घाव लगने से या कुत्ते के कई दात एक 
ही स्थान पर लगने से रोग और भी तेज्ञी से और जल्दी आक्रमण करता 


है। 
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रोग की पहचान 
यह दो प्रकार का होता है : उग्र रोग और मूक रोग । 
उग्र रोग : रोगी कुत्ते के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। जंगली 
और पालतू पशु मनुष्य से डरते हैं कितु रोग की दक्षा में उनका डश्ना कम 
ही जाता है। पालतू पशु विशेषतः कुत्तो में मनुष्य के प्रति आकर्षण कर्म 
हो जाता है तथा कुत्ता अकेले रहना पसन्द करता है| एक-दो दिन के 
ज्वाद रोगी की बेचैनी बढने लगती है, रोगी एक क्षण के लिए लेट जाता है 
फिर अचानक खडा हो जाता है, दूसरी जगह जाता है फिर लेट जाता है और 
इसी तरह वेचनी की हालत में घूमता रहता है । यदि ऐसा करने से रोका 
जाए तो रोगी की मानसिक स्थिति और भी बिगडती है । यह किसी भी 
चशु या मनुष्य पर अचानक और विना छेडे ही आक्रमण कर देता है। रोग 
की तीव्र दशा में कुत्ता जोर-जोर से भौंकता और बिना कुछ वस्तु देसे ही 
गुर्राता है। पहले वह जिन पशुओं के साथ बड़े प्रेम से रहता था, उनका भी 
पीछा करने लगता है और काट लेता है। ऐसी दक्षा में कुत्ता अपने मालिकों 
को भी नही पहुचानता तथा इस समय उसे छेडना या डांदना खतरनाक 
हो सकता है। कुत्ते की मानसिक दशा ठीक नही होती तथा काट ले तो 
अयानक परिणाम हो सकते हैं । कुत्ता खुल जाए तो दूर तक भागा चला 
जाता है और रास्ते मे जो कोई भी मिलता है उसी पर भौंकता है तथा 
मौका लगते ही काट लैता है। बाद में वह थककर गिर पड़ता है. और 
लकवे के कारण उसके शरीर की मांस पेशिया बेकार. हो जाती है । मठ 
मैं उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्ली, घोड़े, गाय-मैस आदि को यह रोग 
हो तो लगभग ऐसे ही लक्षण प्रकट होते हैं । 
सूक रोग: मूक पागलपत को पहचान बहुत कठिन है। रोगी मे 
उत्तेजना के लक्षण नहीं मिलते और यदि हों भी दो इतने कम होते है कि 
रीग का संदेह नही हो पाता । रोग बड़ी तेजी से बढता है और लगभग 2-3 
दिन में रोगी की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले निचले जबड़े पर लकवे 
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का असर होता है और दूर से ऐसा दिसाई पड़ता है मानों पथ्ु के मुंह में 
कुछ अटक गया हो। स्मेह के कारण मनुष्य रोगी के गले मे हाय डाल 
देता है और रोगी के गले की बस्तु को निकालने फा प्रयत्ठ करता है । इस 
भीच हाथ पर कोई जरुम या खरोंच हो अथवा रोगी के दांत लग जाएं 
और जस्म बन जाए तो रोग के विधाधु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। 
मूक रोग ऐसे पशुओं को भी हो सकता है जिन्हें उग्र रोग होता है किंतु. 
गाव-मैस और घोड़ो आदि का मूक रोग अधिक भयानक होता है क्योकि 
इन पशुओं से मनुष्य का समीप का सम्पर्क है और उनके गले मे यदि कोई 
चीज अठक जाए तो पशु पालक सहन नहीं कर सकते और प्रेमवक्ष उनके 
गले मे हाथ डाल देते हैं। रोग का सदेह किए बिना ही यदि पशु की मृत्यु, 
हो गई तो मनुष्य के लिए उसके परिणाम कही अधिक भयंकर होगे। 


मनुष्यों में पागलपन रोग ' 

रोग के आक्रमण के पहले जरुम मे कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु 
केंद्रीय तत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, रोगी में आशंका उत्पन्न हो 
जाती है और वह खिन्‍न रहने लगता है। सिर दद्द होता है। अति सुग्रह्मता' 
एवं उत्तेजना उत्पत्त हो जाती है। भोजन निगलने में कठिनाई होती है। 
बाद में मास-पेशियों में ऐंठन उत्पन्य हो जाती है। रोगी को लकवा द्वो 
जाता है और मृत्यु हो जाती, है। एक बार यदि रोग के लक्षण प्रकट हो 
जाए ती उसका कोई इलाज नही है तथा रोगी फो मृत्यु निश्चित है । 
रोग से बचने के क्याउपाय-हैं ?  , ३०५ 5 

यदि कुछ मामूली-सी बातो फा ध्यान रसा जाए तो मनुष्य कुत्ते की 
मौत मरने से बच सचता है तथा अपने कुत्ते तथा अन्य पालतू पशुओं की 
भी रक्षा फर सकता है आधुनिक विज्ञान ने ऐसे टीके निकाले हैं कि 
काटते ही यदि ये टीके लगवा लिए जाएं तो “रोग के प्रकोप की आशंका 
नही रहती ) * 
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« अपने कुत्ते को प्रति वर्ष रेबीज रोग का टीका लगवाइए। पहला 
टीका तीन मास के पिल्‍्ले को ही लगवा देना चाहिए और फिर प्रति- 
वर्ष लगवाना चाहिए । 

» यदि पड़ोस मे किसी कुत्ते को रेबीज हो गया होया आस-पास के 
गांव के कुत्तों में रोग फैल गया हो तो अपने कुत्ते को घर पर बांघ 
दीजणिए। 

. यदि कुत्ते ने काट लिया है तो जख्म को शीघ्र ही साबुन से खूब साफ 
धो दीजिए और तुरंत डावटर की सलाह लीजिए। यदि संभव हो तो 
कुत्ते को पकड़कर बांध लीजिए तथा उसे [0 दिन तक किसी पशु- 

चिकित्सक की देख-रेख मे रखिए । 

» यदि आपके गांव मे या आस-पास के गांवो मे कुत्तों का उत्पात बहुत 
बढ़ गया हो तो पास के पशु चिकित्सक या स्वास्थ्य अधिकारी को 
सूचित कीजिए, ताकि वे इसकी रोकथाम के लिए उपयुक्त उपाय 
कर सके । 
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7 
बिन पानी सब सूत्र 


पुरानी कहावत है कि मनुष्य का शरीर पांच सेर मिट्टी और भाठ 
व्वाल्टी पानी से बना है। स्थूल आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक भले ही 
स्ताक-भौं सिकोड़ें कितु इससे पानी का भहत्त्व तो स्पष्ट हो ही जाता है । 
“मनुष्य के शरीर में 50 से 95 प्रतिशत तक पानी हो सकता है। गर्भकाल 
"मे यह मात्रा सबसे अधिक होती है और बृद्धावस्था तक पहुँचते-पहुँचते घी रे- 
“धीरे घटकर लगभग 50-60 प्रतिशत रह णाती है। जन्म के समय बच्चे 
के शरीर में 75-80 प्रतिशत पानी होता है क्षितु 5-6 मास की आयु मे 
“शिशु के शरीर का पानी घटकर 70 प्रतिशत तक रह जाता है | शरीर के 
“विभिन्‍न अवयवों में पानी को मात्रा भिन्‍न होती है । रक्‍त प्लाज्मा में 90- 
92% तक पानी हो सकता है और मांस-पेशियों मे 72-78 प्रतिशत तक । 
आरीर के ठोस भागों जैसे हड्डी या दातों में भी पर्याप्त पानी रहता है। 
नयह पानी “मुक्त जल' या बद्ध जल के रूप में हो सकता है। 


डारीर में पानी कहां से आता है ? 

मनुष्य के शरीर को पानी तीन स्रोतों से प्राप्त होता है-- 

]. पानी आहार का महत्त्वपूर्ण भाग है और आहार के साथ पर्याप्त 
वानी भी शरीर में चला जाता है । हरी सब्जियों में 70-90 प्रतिशत तक 
चानी हो सकता है। पानी की मात्रा के आधार पर ही आहार तीन वर्गों 
मे रखा जाता है--ससीला, कम्र-रसीला और सूखा । सूसे आहार मे भी 

0 भ्रतिश्मत तक पानी होता है। 
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2. हवा और पानी के बिना जीव-धारियों का जीवन संभव नहीं 
है। समवतः इसीलिए प्रकृति ने ये दोवरदान मुफ्त में ही प्रत्येक प्राणी 
को दिए हैं। भोजन के बिना व्यक्ति कई दिनो तक जीवित रह समता है 
कितु पानी की मात्रा मे दस प्रतिशत की कमी होने से ही अनेक समस्याएं: 
चैंदा हो जाती हैं और 20 प्रतिशत की कमी हो जाने पर तो प्राणी की 
मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को प्रतिदिन पानी की 
जरूरत पड़ती है। 

3. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेंटट्स और चिकताई में हाइड्रोजन होती है 
जिसके आक्सीकरण से पानी बनता है। 


पानी की क्‍या उपयोगिता है ? 

. पानी रक्त को पतला फरने में सहायक होता है। इससे समूचे 
शरीर का तापमान एक समान बना रहता है और आंतो भे पचचे हुए पोपक' 
तत्व घरीर के शिमिन्द भागों में एहुंरते रहते हैं । 

2. प्राणी के शरीर में बनने वाले दूध को पानी पतला करता है। 
दुघ में लगभग 80 प्रतिशत पानी होता है । इसी कारण दुघारू पशुओं को 
पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है । यदि दुघारू पशुओं को आवश्य- 
कतानुसार पानी न पिलाया जाए तो उनके दूध उत्पादन पर इसका बुरा 
प्रभाव पड सकता है और दूध की मात्रा मे कमी हो जाती है। 

3. पानी आहार के पोषक तत्त्वों को आंतों मे पतला करता है। इस 
तरह ये आसानी से पच जाते हैं। आहार को पचाने मे सहायता करने के 
लिए जठर रस, अग्न्याशय रस, आदि अनेक पाचक रस आमाशय और 
आन्चों मे पहुंचते हैँ । पानी इन रसों का एक आवश्यक अंग है | इसवेः 
सहारे ही ये उचित स्थान पर पहुंचकर विभिन्‍न क्रियाएं करते हैं। 

4. पानी आहार को सरस और स्वादिष्ट बनाता है और प्राणी की 
प्यास बुझाता है । यह आहार को तरल, चिकना ओर मुलायम बनाता है 
और भोजन तत्त्वों को शरीर मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है|. 
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"पानी एक अच्छा घोलक है और इसका यह गुण इसके इस कार्य में सहायता 
करता है। 

5. पानी द्वारीर के अवांछित पदार्थों को मल-मृत्र और पत्तीने जादि 
के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने में सहायता देता है। 

6. पानी शरीर मे उपस्थित प्लाज्मा, सीरम और दलेप्मक आदि द्रव 
चदार्धों को तरल रूप में बवाएं रखने में सहायता करता है। इस्त प्रकार 
शारीरिक कार्य सुचार रूप से चलते रहते हैं । 

4. प्रत्येक प्राणी के हृदय के चारों ओर हृदयावरण होता है जिसमें 
'परिहृद्‌ द्रव भरा रहता है। पानी इस द्रव का आवश्यक अंग है और 
हृदय फी झटठकों से बचाने में सहायता करता है । 

8. पानी छारीर की कोशिकाओं का आवश्यक भाग है भौर इन्हें 
“निश्चित आकार भ्रदान करने में और उनके पोषण में सहायता करता है । 
यह ध्वनि ग्रहण में सहायता करता है । 

9, शरीर के समस्त जैव रासायतिक और छंरीर क्रिपात्मक कार्य- 
कलाप पानी के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। शरीर के जोड़ों के बीच एक 
(थिकना तैलीय द्रव भरा होता है जिससे हड्डिया आपस में रगड नही 
खाती । पानी इस द्रव का भी एक आवश्यक अग है। 

0. शरीर के अम्लीय और क्षारीय लवण पानी में धुल जाते हैं 
और इस प्रकार पानी शरीर में अम्ल-क्षार सन्तुलन बनाएं रखने में 
सहायता करता है । 


'पानी साफ हो 

पानी की उपयोगिता जान लेने के पश्चात्‌ यह स्वयं ही स्पष्ट हो 
जाता है कि प्राणी को निममित रूप से और आवश्यकतानुसार पानी पीते 
रहना चाहिए। पानी पीने में लापरवाही करने से प्राणी के स्वास्थ्य पर 
जुरा प्रभाव पडता है। गाय, मेस आदि का दुग्ध उत्पादन भी कम हो 
जाता है। किन्तु साथ ही यह ध्यान रसना आवश्यक है कि पीने कै काम 
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आने वाला पानी साफ हो। पानी में गंदगी बड़ी आसाती घुल जाती है 
और दृपित पानी पीने से लोगों को विभिन्‍न प्रकार के रोग लग सकते है। 
कई थार पीने का पानी तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाता है। इन 
तालाबों के समीप ही गंदगी के ढर गोबर कूडा इत्यादि इकदठे रहते 
है। इन तालाबों में पशु भी पाती पीते हैं और तालाब में ही मस-सूत्र 
"भी त्याग देते हैं। यही नही अपितु पशुओ के मुँह की लार ग्रिर कर तालाब 
के पानी मे मिल जाती है। इत पानी पीने वाले पशुओं में से कई पशु रोगी 
हो सकते हैं। इस तरह गह पानी यक्ष्मा [तपेदिक), अतिसार, संसर्गों 
आर्मपात, एन्टोजोआ और अन्य रोगो का एक स्थायी स्रोत बन जाता है 
और स्वस्थ लोग भी वीमार पड़ जाते हैं । अपने स्वास्थ्य की देखभाल में 
आप कितनी ही सावधानी वरतें कितु यदि पिलाए जाने वाले पानी की 
<्यवस्था ठीक नही है तो रोगी होने का खतरा बना रहता है । 
तालाबो इत्यादि के खुले पानी में रोग उत्पन्त करने वाले अनेक 
जीवाणु हो सकते हैं तथा परजीवियो के अंडे और लार्बा भी विद्यमान 
रहते हैं । साथ ही ऐसा पानी विपले पदार्थों से भी दूषित हो सकता है। 
आह पानी सडन और बददबूदार भी हो सकता है। अनेक वनस्पत्तियां, 
नफफूदियां, वाल और काई आदि भी इस पानी में हो सकती है। यह इस 
“बात का सबूत है कि पानी वाहरी पदार्थों से दूपित हो चुका है तथा इसका 
'पीना खतरताक सिद्ध होगा । 


कितना पानी चाहिए ? 


पानी की मात्रा ध्राभी के शरीर, उनके कार्य, आहार की किस्म और 
मौसम पर निर्मर करती है। हरी सब्जियां खाने वाले व्यक्तियों को 
मिश्चय ही कम पानी की आवश्यकता होती है। दूघ पिलामे बाली माताओं 
को जितना दूध वे पिलाती है उसका लगभग चार-पांच गुना पाती 
अतिदित मीना चाहिए। औसत आदमी को प्रतिदिन 4-5 लीटरे पानी 
'पीना चाहिए । 
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]6 
कहीं अमृत में विष न मिला हो' 


दूध प्रोटीन, चिकनाई और अन्य अनेक पोषक पदार्थों का उत्तम स्रोत है 
वास्तव में दूध से हमे स्वस्थ बनाए रखने वाले लगभग सभी पोषक तत्त्व 
मिल जाते हैं और इस तरह दूध मगवान की एक अनुपम देन है। कितु: 
इस बात से बहुत कम लोग परिचित हैं कि दूध निकालते समय या उसके 
रफख-रखाव में सावधानी न वरती जाए तो यह लाभदायक कम और हानि- 
कर अधिक हो सकता है। दूध मे बहुत अधिक जल और खनिज पदार्य 
होते हैं। इसलिए मनुष्यों मे रोग उत्पन्त करने वाले सूक्ष्म जीव दूध में" 
बहुत तेजी से पनपते हैं । है 


दूध खराब क्‍यों होता है ? 

दूध खराब होने के कई कारण हो सकते हैं । रोगी पशु का निकला 
दूध, दूध निकालने के गन्‍्दे बन, दूध भरने, या दूध ले जाने के काम भाने 
धाले गन्दे बतेंन आदि-आदि । यही नही अपितु गाय मेस के थन से निकला 
दूध, मनुष्यों के पीने तक बीच में किसी भी समय गंदे हाथों से छू जाय 
ठो रोग उत्पन्न करनेवाले सूक्ष्म जीव दूध में पहुंच जाते हैं और अमृत के 
साथ-साथ विष भी शरीर में प्रवेश कर जाता है । 


दुध से कौनसे रोग उत्पन्न होते हैं ? हि 
मनुष्य में दूध के माध्यम से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पीते 
समय दूध जिस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्रभावित होगा, मनुष्यों मे उसी 
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प्रकार का रोम उत्पन्न हो जाथगा । जीवाणु, विपाणु, रिकेट्सिया, फफूदी, 
प्रोटोजोआ इस संबंध में रोग उत्पन्त करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। दूध के 
माध्यम से जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण रोग हैं: 
बूसैलोसिस, मियादी बुखार, हैजा वलास्ट्रीडियम वेलझाई-संक्रमण, बाटू- 
लिएम, लैप्टोस्पाइराएग्णता, लिस्टेरियोसिस डिप्थेरिया, एक प्रकार का 
जठर-आन्त्र धोय, स्ट्रेप्टोकॉकस जीवाणु सक्रमण तथा साल्मोनेला रुग्णता 
विषाणु रोग हैं : यकृत-शोच, पोलियो-रोग, कोक्सेकी-रोग तथा जू वाहित 
मस्तिष्क शोथ । 

इसके अतिरिक्त चूकि कुछ फफूदियों के कारण यनेला रोग हो जाता 
है, इसकी ये फफूँदियां भी दूध निकालते समय दूध मे मिल सकती है। 
दुघारू पशुओं को यदि पाचन-विकार हो अथवा उन्हें जहरीले प्राणी काट 
लें तो भी दूध दूषित हो सकता है। 


स्वच्छ दूध कैसे प्राप्त करें ? 

उपर्युक्त तथ्यो से यह स्पष्ट हो जाता है कि दूध निकालने मे नियमित 
सावधानी की आवश्यकता है । दूध देने वाले पशु और दूघ निकालने बाला 
मनुष्य दीनों ही स्वस्थ और साफ-सुथरे होने चाहिए । यक्ष्मा और बूसेलो- 
सिस आदि रोगों की पशुओं में जांच कराते रहना चाहिए और रोग का 
सन्देह होते ही पशुओ का किसी थोग्य पशु चिकित्सक से इलाज कराना 
चाहिए। दूध दुहने वाले मनुष्यों को स्वच्छता के महत्त्व का पूरा ज्ञान होता 
चाहिए और दूध निकालते समय उन्हें इस ज्ञान का समुचित उपग्रोग करना 
चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 

(, पश्ु-शालाएं उपयुक्त ढंग से बनाई जानी चाहिए। इनमे जल की 
समुचित व्यवस्था हो तथा पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, ताकि इन्हें साफ रखा 
जा सके । इनमे प्रकाश और हवा के आतै-जाने का अच्छा प्रवध होता 
चाहिए । ध ! 

2. गोशाला की दीवारों तथा छत मे प्रति मास चूने से पुताई की 
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जानी चाहिए। 

3, पशुओं का मल-मूत्र आदि रोजाना साफ करा देना चाहिए तब 
पशुशाला को साफ-सुधरा और सूख रखना चाहिए। 

4. पश्चु रोग-मुक्त रहने चाहिए। रोगी पशुओं का तुरत इलाज 
करना चाहिए तथा रोग का संदेह होते हो उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग 
कर देना चाहिए। उनका दूध स्वस्थ पशुओं के दूध में नहीं मिलाता 
चाहिए। ऐसे पशुओ का दरघ उवालकर बछड़ों आदि को पिला देना 
चाहिए। जहां तक हो सके रोगी पशुओं का दूध इस्तेमाल नहीं करना 
चाहिए । 

5. पशुओं को रोजाना साफ करना जरूरी है | गरमियों के मौसम में 
पशुओं को नहलाना और भी जरूरी हो जाता है सदियों में पशुओं की 
पिछली टांगें, अयन, पूछ, पुद्‌ठे आदि गुनगुने पानी से धोकर साफ कर देने 
चाहिए। 

6. दूध निकालने, दूध छानने या दूध रखने के काम आये वाले बर्तनों 
को इस्तेमाल करने के पहले गर्म पानी और साबुन से धोकर सुखा लेना 
चाहिए । 

4. दूध दुहने के काम आने याले बर्तन धातु के बने होने चाहिए। 
अच्छा तो यह होगा कि ऐसे वर्तन स्टेनलेस. स्टील के बने हो तथा इनके 
किनारे जादि नुकीले न हो, ताकि इन्हें भासानी से साफ किया जा सके । 

8. दूध निकालने, दूध छातने या दूध रक्षने के काम आने वाले बर्देनों 
फो इस्तेमाल करने के पहले गर्म पानी और साबुन से घोकर सुखा लेता 
चाहिए। 

9. दूध निकालने के पहले पशु के सामने सूखा चारा जँसे भूमा,आदि 
नही डालना चाहिए। भूसे से उड़ी गद हवा में मिल जाती है तथा दूध 
निकालते समय दूध में भी पहुंच सकती है। बा ि 

१0. ताजा दूध मलमल के साफ सफेद कपड़े से छाव लेना चाहिए। 
छानने के बाद कपड़े को साबुन और गर्म पानी से साफ घोकर सुखा देना 
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आहिए। ऐसा न करने पर छनने कपड़े से दूध दूषित हो सकता है। 

. दूध दुहने वाला मनुष्य साफ और स्वस्थ होता चाहिए। दूध 
साफ कपड़े पहनकर निकालना चाहिए कौर दुसरे पशु का दूध निकालमे 
के पहले दुवारा हाथ धोने जरूरी है । गीले हाथों से दूध नही विकालना 
चाहिए तथा दूध में अंगुलियां या हाथ नही डालना चाहिए। 

2. दूध निकालने के पहले लाल दवा के घोल में तौलिया भिगोकर, 
अयन पोंछकर सुखा लेना चाहिए । 

7 ]3, प्रत्येक थन से पहली तीन-चार घारो का दूघ एक अलग बतंन मे 
इकद्ठा कर लेना चाहिए और दूर फेक देना चाहिए। ऐसा करना बहुत 
जरूरी है, क्योकि दूध की पहली तीन-चार घारों में ऐसे अनेक जीवाणु 
होते हैं जो धनो के रास्ते दुग्ध वाहिनियो और दुग्ध नलिका मे प्रवेश कर 
जाते हैं । यदि दूषित' दूध साफ दूध में मिला दिया जाय तो सारा दूध 
ख़राब हो सकता है और पीने वाले लोगो के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड 
सकता है। 

4. यह ध्यान रखना चाहिए कि पशुशाला मे मविशयां, कीट, मच्छर 
और अन्य पीडक प्राणी ,उत्पन्न न होने पाएं। ये प्राणी पशुओं का खून 
चूसकर उनका स्वास्थ्य तो ' खराब करते ही हैं, साथ ही अन्य अनेक 
प्रकार' के सूक्ष्म-जीव पशु के शरीर में पहुंचा देते है और इस प्रकार पशु 
ही नहीं उनका दूध पीने वालों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 

5. पशु चिकित्सक को दिखाकर पशुओं की समय-समय पर जांच 
कराते रहना चाहिए। 3. (74 

6. दूध को उबाले बिना हरगिज्ध नही पीना चाहिए। 
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बहुधा यह समक लिया जाता है कि क्रीम निकालने के बाद दूध में 
कुछ नही वचता 4 इस गंलतफहमी का एक कारण यह है कि लोग फ्रीम, 
घी या मक्खन को ही सबसे ज्यादा महत्त्व देते हैं और यह सोचते हैं कि 
दूध से जब मक्‍क्लन ही निकल गया तो वचा क्या ? सपरेटा पसंद ने करते 
का एक कारण यह भी हो सकता है कि इसमें दूध जैसा स्वाद या सुवास 
नही होती । फल यह होता है कि देश में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले लगभग 
,3380 लाख किलोग्राम सपरेटा का एक बड़ा भाग बेकार चला जाता है 
ओर देशवासी अ्रांति या अश्ान के कारण इसका समुचित लाभ नहीं उठए 
पाते । यही हाल हमारे गांवों का है जहां मठा या छाछ घी मिकल जाने के 
कारण सम्मान की वस्तु नही समझी जाती है। 

यदि सपरेटे के पीषक गुणों पर ध्यान दिया जाए तो यह भासानी से' 
स्पष्ट ही जाता है कि यह शुद्ध दूध से कम लाभदायक नही है। वास्तविकता 
वो यह है कि इसमें कई गुण तो ऐसे हैँ जो शुद्ध दूध में भी नहीं होते । 
डैरी उद्योग की उन्नति और सपरेटा के बढ़ते हुए उत्पादन की देखकर भव 
यह जरूरी हो गया है कि लोग इसके महत्त्व को समझे और बपने भाहारः 
में इसे वही सम्मान प्रदान करें जो शुद्ध दूध को दिया जाता है। 


पोषक तत्त्व 
सपरेटा वास्तव मे शुद्ध दूध ही है अंतर केवल इतना है कि इसमे से 
दूध का एक भाग अलग कर दिया गया है। यह भले हो मशीन की मथनियों: 
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से किया गया हो या साधारण मयानी से | मदखन निकालने के तरीके के 
आधार पर सपरेटा में मौजूद चिकनाई की मात्रा में परिवर्तेत हो सकता 
है। नीचे की तालिका में शुद्ध दूध और सपरेटा के संभटको की प्रतिशत 
मात्रा दर्शाथी गयी है। 

बुद्ध दूध और सपरेटः के महत्त्वपूर्ण संबटकों की तुलना अतर्राष्ट्रीय 
खाद्य एव कृपि-- 


संग्रठन मोनोपग्राफ-7 


व अकी > अरट असल लक मजा 040९5: 09% 22,3/0 05 :विकील-जर मम न मनन मनन क कल] 

जल प्रोटीन चिकनाई लेक्टोज भस्म कुल ठीस पदार्थ 
% % % % % % 

चुद्ध दूध--गाय 87.0 3.50 3.80 4.90 007. 2.90 

सपरेटा-गाय 90.25 3.58 0.75 4.66 0.76 9.75 

(मथानी से मथा हुआ) 

सपरेटा-गाय 90.40 3.72 0.5 4.98 0.80... 9.65 

(मशीन से मथा हुआ) 





उपुंक्‍्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सपरेटा में चिकनाई के अतिरिक्त 
अस्य सभी महत्त्वपूर्ण पोषक पदार्थों की मात्रा लगभग उतनी ही है जितनी 
कि शुद्ध दूध में । यही नही अपितु ये पोषक पदायें दूध की अपेक्षा सस्ते 
दामो पर उपलब्ध हो जाते हैं और कम भामदनी वाला जन-समुदाय भी 
इनका आसानी से लाभ उठा सकता है । 


भिकनाई ही सब कुछ नहीं है 

दूध केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण नही है कि इसमें चिकनाई होती है । 
इसमे ऐसे अन्य अनेक पोषक तत्त्व होते हैं जिनका महत्त्व चिकनाई से किसी 
भी हालत में कम नहीं है, जैसे लवण और विटामिन । इस आधार पर भी 
शुद्ध दूध और सपरेटे में विशेष अन्तर नही है। (तालिका-2) * ' ' 
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शुद्ध दूध मौर रापरेटा मेः लवण एय विटामिनों की सुलना अंतर्राष्ट्रीय 
साथ एवं कृपि-- 


संगठन मोनोग्राफ-7 
पटक घुद्ध दूध सपरेटा 
गीलिशियम मि० ग्रा० 00 ग्राम 48 8 
फास्फोरस रे 93 93 
लौह हा 0.07 0.07 
सायमिन ६४ 0.04 0.04 
राइवोपलेविन 0.7 0.7 
विटामिनसी / .00 १.00 
मियासीन 0.0 0.0 
विटामिन ए अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां 60 नगण्य 


उपयोगिता 

-- (क) छुद्ध दूध आमतौर पर उबालकर पीने के काम आता है। सपरेटा भी 
इसी भांति उवालकर पिया जा सकता है। यह .सच है कि घुद्ध दूध 
जैसी सुवास सपरेटे मे नही होती किन्तु सुबास दूध का कोई आवश्यक 
गुण नही है और सपरेटा पीने की आदत बड़ी आसानी से पड़ सकती 
है । बही नही अपितु ऐसे लोगों के लिए तो सपरेटा दूध की अपेक्षा 
और भी अधिक उपयोगी होता है जिन्हे रोगादि या अन्य कारणों से 
चिकित्सक चिकनाई न साने का परामश्च देते हैं। चालीस वर्ष के 
ऊपर तो चिकनाई रहित दूध पीना ही अधिक उपादेय होता है। 

(ख) कभी-कभी बच्चे और स्वस्थ मनुष्य शुद्ध दूध पसन्द नहीं करते । इस- 
लिए ऐसे लोगो के दूघ को सुस्वादु बनाने के लिए ओवल्टीन आदि 
पदार्थ मिला दिये जाते हैं। इसी प्रकार सपरेटे में भी यदि ओवल्टीन, 
बोनेंविटा, काफी या चाकलेट आदि मिला दिये जाएं तो मह कहीं 
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अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। लस्सी भादि बनाने के लिए या फलो 
आदि का रस भिलाकर पोने के लिए सपरेटा एक उत्तम पेय है 

(ग) दहौ--दध की जगह दही इस्तेमाल करने से इसका महत्त्व और भी 

अधिक बढ़ जाता है। अपने विशेष स्वाद के कारण दही सभी की 
पसन्द है और विकनाई का दही मे कोई महत्त्व नही है । यही नहीं 
दही की नैदानिक उपयोगिता भी है । यह मनुष्य को स्वस्थ बनाए 
रखने के लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु उसे विराम भी प्रदान 
करता है। दही खाने से लैक्टिक अम्ल के बैक्टी रिया आतों मे घनीभूत 
हो जाते हैं और पूत्तिकारक प्रक्रियाओ को रोक देते है । इस प्रकार ये 
बैक्टी रिया पाचन सम्बन्धी बिकारों को स्वतः ही ठीक कर देते है । 
दी वैसे भी सरलता से पच जाता है और इसलिए दूध की अपेक्षा 
उत्तम समझा जाता है। सपरेठे का दही एक उत्तम खाद्य पदार्थ है, 
और सस्ता एवं पौध्टिक होने के कारण जनसाघारण इसका लाभ 
आसानी से उठा सकते हैं । 

(घ) सपरेदे की चपातियां--यह कोई नया विचार नही है । राजस्थान से 
दृघ में आदा माडकर चपाती (खांखडा) बनाने की पुरानी प्रथा है। 
ये चपातियां कई दितो तक इस्तेमाल की जाती हैं । शुद्ध दूध के स्थान 
पर ऐसी ही चपातियां सपरेटे से भी बनाई जा सकती है। चाय और 
कॉफी बनाने में शुद्ध दूध की बहुत अधिक खपत होती है। इसकी 
जगह यदि सपरेटा इस्तेमाल किया जाए तो भी चाय था कॉफी के 
स्वाद पर कोई बुरा प्रभाव नही पडता और उपभोकक्‍ता सपरेटे की 
चाय भी उतनी ही रुचि से पीते हैं जितनी शुद्ध ट्रध की चाय या 
कॉफी । इसका एक विशेष लाभ यह होगा कि शुद्ध दूध की खपत 
काफी कम हो जाएगी और शुद्ध दूध वच्चो और दूध पिलाने वाली 
माताओं की सरलता से उपलब्ध हो सकेगा । 

(च)आइसक्रीम और दूध को ठंडा करके बनाएं जाने वाले अन्य खाद्य 
पदार्थ सपरेटा की खपत के अच्छे साधन सिद्ध हो सकते हैं। यह सच है 
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कि दूध में चिकनाई हीने से अपेक्षाकृत अधिक स्वादिष्ट एवं सुदचिकर 
क्रीम बनती है किन्तु फल्नों का रस या अन्य ऐसे ही पदार्थ मिलाकर 
यह कमी पूरी की जा सकती है। इस प्रकार की बनी क्रीम स्वादिष्ट 
भी होगी और पोपक भी तथा क्रीम में क्रीम की कमी महसूस नहीं की 
जा सकेगी । 

(छ) सूछा दृघध--आधिक दृष्टि से सपरेटा एक अन्य रूप में भी उपादेय 
सिद्ध हो सकता है। इसके लिए कोई विशेष यत्र अनिवार्य नही है! 
गांव में भट्ठी पर उबालकर सपरेटे का खोया बनाया जा सकता है। 
इसे बारीक करके धूप मे सुखा लिया जाता है । सपरेटे का सूखा दुग्ध 
चूर्ण आहार की दृष्टि से उत्तम पदार्थ है। इसमें अच्छे किस्म के 
35.2% प्रोटीव और धक्तिदायक 48,4% दुगधश्चके रा होती है और 
नाता प्राशन आहारों मे यह सुविधापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता 
है। चपाती बनाते समय यह चूर्ण आठे में मिलाने से चपातियों का 
पौष्टिक मूल्य बढ़ जाता है। यह ठाफी बदाने के काम आ सकता है । 
अनेक मिठाइयां बनाई जा सकती हैं जो सुस्वादु भी होंगी और पोषक 
भी। 


तेल और प्रोटीन के लिए 

सौयाबीन--भोजन शरीर की पहली आवश्यकता है! यदि वैज्ञानिक 
दृष्टि से विचार किया जाय तो केवल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ही नही, 
अपितु स्वयं जीवन बनाए रखने के लिए प्रोटीन आवश्यक है, क्योकि प्रोटीन 
वनस्पति एवं प्राणियों की कोशिकाओं में जीवन के आधार प्रोंटोप्लाज्म 
का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। अभी तक कोई ऐश्वी जीवन-अक्रिया ज्ञात नही 
है, जिसका विकास प्रोटीन के बिना संभव हो । अन्तर केवल इतना है कि 
पौधे अपने लिए प्रोटीन भूमि और वायु में मौजूद सरल तत्त्वो और यौगिकों 
से बना लेते हैं, जबकि प्राणियों को सीधे या परोक्ष रूप में वनस्पति प्रोटीन 
पर निर्मर रहना होता है। 
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पाइचात्य देशों में दैनिक भोजन में पशु ख्रोतों से प्राप्त होने वाली 
थर्पाप्त प्रोदीन रहती है, किन्तु इसके विपरीत, पूर्वी देशों का इतिहाम दाल, 
चावल और सौयाबीन (वनस्पति प्रोटीन) से जुडा है। सोयाबीन प्राचीन 
काल से चीनी लोगों के भोजन का एक आवश्यक भाग रहा है, जहा में यह 
सम्भवत. कोरिया होता हुआ पश्चिमी मोलार्ध तक पहुचा। यह एक 
अजीब बात है कि इसका जन्म-स्थान पड़ोस में होते हुए भी भारतीय 
-संभवतः 880 ई० के पहले तक इससे परिचित नही थे तथा परिचय के 
उपसंत भी इसकी काइत केवल कुछ पहाडी इलाकों तक ही सीमित रही । 
भारत में सन्‌ 940 के आसपास किए गए अनुसंधानों के आधार पर 
आह समझा जाने लगा था कि सोयाबीन में द्विप्सिन रोधी पदार्थ होने के 
कारण इसका समुचित उपयोग कठिन है, परन्तु आधुनिक अनुसंधानों ने यह्‌ 
छिद्ध कर दिया है कि उबालने पर या गरम करने से ये अनावश्यक पदार्थ 
स्वयं नप्द हो जाते हैं। 


पोषक गुण 

केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंघान संस्थान, मैसूर तथा गोविन्द 
खल्लभ पन्‍्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में किए गए अनुसधातों से 
चता चलता है कि सोयाबीन में 40-43 प्रतिशत प्रोटीन होती है। उबालने 
से प्रोटोन के पोपक ग्रुण बहुत बढ जाते हैं तथा शरीर निर्माण के लिए 
आवश्यक मिथिओनिन एवं स्रिस्टीन नामक ऐमिनो अम्ल मिलाने पर ये 
दूध की प्रोटीनो के समान पौष्टिक हो जाते है । मूंगफली और बिनौले की 
प्रोटीन की अपेक्षा सोयाबीन की प्रोटीन अच्छी होती है। यही कारण है 
कि सोयावीन के आटे का प्रयोग प्रोटीन बहुल खाद्य पदार्थ तथा प्राशन 
आहार बनाने में किया जाता है। 

सोयाबीन से आवश्यक ऐमिनो अम्लों की लगभग पर्याप्त मात्रा प्राप्त 
होती है । इसमें लाइमीन और वेलीन जैसे परमावश्यक ऐमिनो अम्लों को 
अचुरता होती है । किन्तु बहुत अधिक गर्म करने पर लाइसीन, आजिनीन 
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तथा ट्विप्ठोफेन की पौष्टिकता कम होने का खतरा रहता है। सोयाबीन 
की रासायनिक रचना से पता चलता है कि इसके कम चिकनाई वाले भादे 


में 50 प्रतिशत प्रोटीन होती है! 


सोयाबीन के कम चिकुनाई वाले आठे की रासायनिक रचना प्रति 


40॥ प्राम--- 
प्रोटीन 
चिकनाई 
कार्बोहाइड्रेट 
कैल्सियम 
फास्फोरस 
लोहा 
थायामिन 
राइबोपलैविन 
निकोटिनिक अम्ल 
कैलोरी प्रत्ति 00 ग्राम 


50.00 ग्राम 

7.00 ग्राम 
30.00 ग्राम 

0.33 ग्राम 

0. 4 ग्राम 

5.66 माइक्रोग्राम 
0.70 मिलीग्राम 
0.58 मिलीग्राम 


5.7 मिलीग्राम ॥ 
3.83 


सोयाबीन के कम चिकनाई वाले प्ाटे में आवश्यक ऐमितों अम्लों को 


अतिश्ञत् मात्रा 
आजिनीन 
हिस्टिडीन 
लाइसीन 
ट्रिप्टोफेन 
मिथिओतीन 
सिस्‍्टीन 
स्िओनीन 
फिनाइलऐलेनीन 
ल्यूसीन 
आइसोल्यूसीन 
वेलीन 
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72 2४ 
2.4 

ध3. *+ 
4.4 

3.3 
3.7 

3.9 

4.9 
7 
54 + 
5.3 


नसोया सजे रसोई 
गृहणिया यदि यह समझ लें कि कमजोर वच्चों, रोगियों, दुधमुंहे 
“बच्चो, माताओं तथा गर्मेवत्ती महिलाओ को प्रोटीन-बहुल आहार की सबसे 
>अधिक आवश्यकता होती है और कम खर्चे मे घर बैठे इसकी पूर्ति की जा 
सकती है, तो देश की अपोषण, अल्पपोषण और कुपोषण संबंधी अनेक 
समस्याए स्वय हल हो जाएंगी । यह सत्य है कि दूध, मछली, मास और 
नअडए आज सामान्य सनुप्य की पहुंच के बाहर है। यही नहीं, ससार की 
सात करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ने वाली आबादी को देखते हुए यह 
सम्भव प्रतीत होता है कि खाद्य प्रोटीन की मांग पशु साधनों से पूरी हो 
सकेगी | भूल जब स्वयं सुरमा के सपान मुह फैलाए सामने खड़ी हो तो 
"पोषक आहार का महत्त्व और भी अधिक बढ जाता है । 
देश भें सोयाबीन के उत्पादन, अनुसंघान एवं उपयोग' द्वारा आहार 
“की मात्रा ती बढ़ेगी ही, गुणों की दृष्टि से भी दैनिक भोजन उत्तम, पौष्टिक 
(एवं स्वास्थ्यवर्धंक हो सकेगा । 
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च्पे निर्वाह किया। 833 में इस दाल का दुष्परिणाम सम्मुख आने लगा । 
30 वर्ष से कम आयु के युवकों को कमर से नीचे लकवा मार जाता था 
और वे अपने अंगों का उपयोग करने में असमर्थ होते जा रहे थे। 833- 
34 में गांव की जनसंख्या के आधे युवक इससे पीड़ित हो चुके थे और 
खलने से मजबूर हो चुके थे ।”' 904 के बाद यह रोग मध्य प्रदेश, कश्मीर, 
उत्तर प्रदेश, पंजाव, भोपाल, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल में बुरी तरह 
'फला । 
आयुर्वेद के ग्रंथ 'मावप्रकाश' मे “प्रिपुट” दाल से पंग्रु हो जाने के रोग 
चफो 'कलयकंज' कहा गया। प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक 'हिपोक्नेट्स' ने 
'महामारियों के सम्बन्ध में लिखते हुए इस रोग का वर्णन किया कि लगातार 
अटरी खाने से पुरुष एवं स्त्रिया पंगु हो गईं तथा यह अवस्या बनी रही | 
जर्मनी में !67 में घुर्टनवर्ग के ड्यूक ने खेसरी की रोटियों का इसके 
“विशेष पक्षाघाती कारण से निषेष कर दिया था ! कोजिवर्निकोब, सावातिन 
व मुन्चीना आदि ने रूस में इस रोग के पीड़ित होने का वर्णन किया है । 
फ्रास, स्पेन, इटली, ईरान, अल्जीरिया आदि से भी सेसरी से होने वाले 
शंगड़ा रोग का वर्णन मिला है। 
रोग की प्रारंभिक अवस्था में जब व्यक्ति विश्राम करता है, तो राधि 

में पिडलियों मे एकाएक तीव्र पीड़ा की अनुभूति होती है तथा पिंडलियो 
'फी पेशियाँ ऐँठकर गेंदनुमा हो जाती हैं। जांघ की पेशियां भी सिकुड़ने 
खअगती हैं, जिससे पैरों की उंगलिया भीतर की ओर मुड जाती है| इगके 
बाद फी अवस्थाओं में पेशी सिकुड़ने के बाद एकाएक ही बेहद पीड़ा 
अनुभव होती है। व्यमित संगड़ाने लगता है और रोग अधिक बढ़ने पर 
'ुयपों के अंगों में कड़ापन एवं भारीपन बढ़ने से छह माह के भीतर ही 
चैसातियों फा सहारा लेना पडता है। रोटी कमाने वाले हाथ बैसतासी 
पकड़ लेते हैं। रोग की प्रारभिक अयस्था में च्यवित लचकता हुआ चलता 
है, फिर एक बैसासी । बाद में दो तथा अंतिम अवस्था में घुटनों ये अरयंत 
आुक जाने से और पैरों के कट्टे हो जाने से यह चलने में पूर्णतः अममर्ष हो 
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जाता है। घुटनों से पैर मुह जाते हैं और रोगी घिसट-घिसटकर हाथों के 
सहारे चलता है! से 
खेसरी दाल से होने वाले लंगड़ा रोग से पीडित व्यक्तियों में 75 
अतिशत भूमिहीन मजदूर हैं । निर्धंतता के कारण यह सस्ती तथा आसानी 
से उगने और अत्यधिक पैदावार देने वाली खेसरी दाल उनका प्रमुख भोजन 
है। खेसरी से दाल, रोटी दोनो तैयार की जा सकती है। यह बेहद सस्ती 
भी है। कम मेहनत से ही अधिक पैदा हो जाती है। सूखे के कारण भी 
इसकी पैदावार में अंतर नही आता है। अन्य फमले न होने पर लोग पूर्णतः 
खेसरी पर ही निर्मर करते है । हरी सब्जी, दूध, मांस, अंडे के अभाव मे 
सिफे मटरा पर निर्मर रहने के कारण जून के बाद रोग के लक्षण दिखाई 
देने लगते हैं। रोगियों की सर्वाधिक संख्या जुलाई में होती है। इन महीनों 
मैं मजदूर वर्ग के पास खाने को प्विफ खेसरी ही रह जाती है! 
खरीफ की फसलें कटने के बाद अन्य अनाज मिलने के कारण इस रोग 
के रोगियों की संख्या घंट जाती है। 
पोषण अनुसंवान सस्थान (हैदराबाद) मे खेसरी दाल के रोग-विष 
की चूजों के शरीर में सुई लगाने से उनके पैरो में एक घटे बाद ही थोडी 
मात्रा के वावजूद लकवा मार गया। रोम-विप की अधिक मात्रा मे चूजो की 
मृत्यु हो जाती है । द॑निक भोजन में दो-तिहाई से अधिक छेसरी के प्रयोग 
से रोग-विप का प्रभाव पड़ने लगता है और व्यक्ति को लकवा मार जाता 
है। भोजन में 40 प्रतिशत से अधिक सेसरी की दाल की मात्रा का उपयोग 
करने वाले व्यक्तियों में दो-चार महीने मे ही लकवे के लक्षण दिखाई देने 
सगते हैं। अतः एक-चौथाई से अधिक खेसरी भोजन मे नही लेनी चाहिए। 
यों देश के कई क्षेत्रो में खेसरी निम्न वर्ग के लिए वरदान है तथा इसी 
के सहारे वे जीवित रह पाते हैं। खेसरी दाल मे 28 प्रतिशत अच्छे गुणों 
वाली प्रोटीन होती है। यदि इस विशेष रोग-विप की दाल से अलग कर 
दिया जाय, तो ऐसे कुपरिणाम सम्मुख नही आ सकते । पोषण अनुसंघान 
संस्थान में खोज के परिणामस्वरूप रोग-विप को दूर करने की विधियां 
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विकसित की गई हैं। खेसरी दाल को उससे मात्रा में चार गुना अधिक और 
खौनते हुए पाती में घंटे-भर तक रख देने के वाद उस पानी को नियार 
देना चाहिए। फिर इसे ठंडे पानी से धोकर घूप में अच्छी तरह सुखा लेना 
चाहिए। इससे 80-90 प्रतिशत रोग-चिप दूर हो जाता है । इसके बाद 
इसकी रोटियां बनाई जा सकती हैं। इसी तरह बड़े पैमाने पर पहले दाल 
की बारह घंटे तक ठडे पानी में सिगोने के बाद पानो निथार कर 20-30 
मिनट गरम भाष के संपर्क में रखी जाती है। फिर थीजों को एक घंटे तक 
ठडे पानी में भिगोया जाता है। इस तरह रोग-विष 80-90 प्रतिद्यात कम 
हो जाता है। तब इन्हें धूप में सुखाकर खाने के काम में लाया जाता है। 

विभिनन क्षेत्रों से सेसरी दाल के नमूनो मे रोग-विपष के प्रतिशत का 
पता लगाया गया है। इनमे 0. से 2.5 प्रतिशत तक रोग-विप की 
मात्रा पाई गई है। रोग-विप को कम प्रतिद्यत वाली किस्मो का प्रजनन 
करके नई रोग-विप से मुक्त किसमें तैयार की जा रही हैं। 

अतः खेसरी खाने से पहले उसका रोग-विप दूर कर लेना चाहिए 
और जहां तक संभव हो रोग-विप की कम मात्रा वाली किसमें ही उगानी 


चाहिए । 


